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२००० कप है हक स्थिरप्राहकोंसे ॥-) 





घ्य्यछ की । 
लेखककी अन्य पुस्तकें 
१, चंदसन्दंश, / म भाग, 
(ऐ य॑ संस्करण) ?॥) 
२, वेद्सन्देश, ९ य भाग 7) 


( इनमें वेदके मन्त्रोंकी रोचक कथाके रूपमें 
व्याख्या करते हुए शारीरिक, मानसिक तथा 
आत्मिक विकासका निरूपण किया गया है ) 
' ३, देवयज्ञ प्रदीषिका ?) 
( इसमें कर्मकाण्डके महत्व पूर्ण खरूपका 
प्रतिपादन तथा आर्यत्तामाजिक सम्पूर्ण हवन 
मन्त्रोंका व्याख्यान है ) 
स्थिर भ्राहकोंको पाने मृल्यपर ओर समभासदोंको 
“भुफत मिलती हैं ॥ 
पता।--मेनेजर वैदिकाश्रम 
ग्रन्थमाला लाहोर । 
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अह्य ध्यो रेम ॥ 


समपेणम्‌ 


अगाधभावो 5नु भवीः सुविध-- 
स्तपोधनः शान्तिसखा महात्मा | 
रतः प्रचारे भुुविधमकीत्तें- 
हि गुरुहंसशज) ॥ १ ॥ 
सदा जनानां हितबुद्वियुक्तः 
सुदान्तवृत्तिः प्रविलीनमोहः । 
उपक्रमात्‌ ज्ञानततों प्रमन्न॑- 
कराति तलग्रमना मनस्वी ॥ २ ॥ 
अपक्रभावास्‌ उपहाररूपां- 
स्तदीयपादाम्बुजयोद्घामि । 
विभेकवित्तो गुणदोषयुक्तान्‌ 
परीक्षणार्थ स उरीकरोतु ॥ ३ ॥ 
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/ 00 न्‍ ॥ श्रोश्म ॥ 


समपंणम 


पूज्य महात्मा हंसराज जी 
आप आयेसभमाजके आदि वीर गोधाओं में 


" सेहें । आपने इसके विकास तथा विस्तारके 


समग्र इतिहासको न केवल अपनी आंखोंस 
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हैक 


तक पहुंचानमें प्रमुख नेताका काये किया है । 
इस ग्रन्थमें ज़ो २ उत्तम विचार हैं, उन्हे मेंने 
आपके सत्संगसे हो संग्रहीत किया है, परन्तु 
अपनी स्वाभाविक चंचलताके कारण कई प्रकारके 
कद विचारोंको बीचमें मिलनेसे रोक नहीं 
सका । इस प्रकारकी मिली जुली भेण्ट आपके 
चरणोंमें सादर समार्पत करता हूं । आशा है कि 
आप इन विचारोंमें जो शुटियां हैं, उन्हें निकाल 


कर, इन्हें जनताके उपकार का साधन बनाएंगे। 


आपका एक तुच्छ सेवक--- 
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प्रस्तावना 


१, इस पुस्तकका उद्ददय मेरी अन्य पुस्थकोकी 
भास्ति घेदकों व्याख्या करना नहीं दे । इसमें मेरा यदद 
प्रयक्ष है कि में आर्यलमाजक. अधेशताष्दी-महोत्सवके 
शुभावखर पर, आयेसमाजके ु कार्यकी समालाचना तथा भावी 
विकासके साधनोका कुच्छ संकेत कर सकूं । गत सात आठ 
वर्षाम इन विचाराको प्रकट करनेके लिये मुझे भिन्न २ अवसर 
प्राप्त होते रहे है । इस पुस्तकर्म उन विदारोको तथा अस्य 
कई नये भावोंको अलग २ निबन्धोक रूपमे रखा गया है । 

२. खाहित्य ओर विचारकी दशौ्िसे इस पुस्तकको 
अनता केसे प्रहण करेगी, इस विषयम में कुच्छ नहीं कद्द 
सकता । पर हां, मुझे एक बातका सतोष | मेंने अपने 
भावोंकी खुले हृद्यल प्रकट कर दिया दें । अब यह आये 
जनता तथा विद्वानांका काय्ये दे कि अच्छी प्रकार परीक्षा 
करके, यथार्थताका निश्चय करें | भे इन विचाराका सर्वेतन्त्र 
सिद्धान्त कद कर लछोगाके सामने नद्दी रखता । ये केत्रल इशारे 
हैं । इनके प्रकाश आययेलमाजके भावी कार्यक्रमका ढांचा 
तय्यार करना चादिय । मेरा अनुभव बहुत थाड़ा हें । संभव 
हैं, इन संकेताम कुच्छ ग्रहण करनेके अयोग्य दें। । मुझे इसले 
बढ़ कर क्या प्ररून्नता होगी कि मेरे पाठकांमेसे कोई मुझ ठीक 
भाग पर डालनेका प्रयक्ष करे । इन शब्दों ओर इल आशाके 
साथ इस भ्न्‍थके अभीषश्ट यात्नापर रवाना करता हूँ ॥ 


वेद्काभ्रम, छाहदोर | 
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सफलताके इच्छुकोंकरेलिये वेदका प्रसाद, १९३०१९७ 


# ध्योरेम # 


१--धामिक चक्रकी गाति । 


१. धामिक नेताओंका यह विश्वास है कि प्रचारकोंके 
धभावसे सारा धमे कम नष्ट हो जाता है। कुच्छु एक पऐेसे भी 
विचारक हैं, जिन्हे यह बात मिथ्या भ्रम सी प्रतीत होती हे । 
उनके मतालुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने २ स्वभाव तथा परिस्थितिके 
अधीन होकर सब प्रकारकी चेष्ठाओंको करता है। उसकी बुद्धि 
उसके स्वभावके अनुकूल संस्कारोंकोीं ही मुख्यरूपसे ग्रहणकरती 
है । इस स्वभावका रोकना अ्रथवा भिन्न मागेपर चलाना ऐसेटही 
है, जेसे एक जगली हाथीकों मसदु सतसे बांधनेका काय्ये । यही 
प्रबल संस्कार भावी जीवनकी प्रवृत्तियोंका मृत्न कारण बनता 
हुआ, सत्युके पीछे दूसरे जीवनमें भी हमारा खाथ देता 
है | सामुदायिक जीवनमें इस प्रकारके संस्कारोंका गुप्त प्रभाव 
बड़ भारी बलसे युक्त होकर, भान्ति ६ के रीति रिवाजोंके 
रूपमे प्रकट होता हे। इसका प्रभाव सिन्धुके समान शभ्रप्रतिहत 
बेगसे रात दिन चलता हे । 

२, कभी २ कोई मनचला तेराक इस प्रबल प्रवाहको 
शार पार चीरता हुआ दिखाई पड़ता है। वह अपनी छाती 
शोर सुजाओंके बलसे कदाचित्‌ कुच्छ साथियोंकों भी किनारे 
लगाता हुआ प्रतीत होता है। परन्तु हा, देखो, थोड़े समयमें 
ही सामाजिक नभोमण्डलमें पापके बादल हा जाते हैं। 
चारों ओर अन्धेरा ही अन्धेरा हो जाता दे । उस वीरके साथी, 
उस भयानक प्रलयकालीम चित्रमें 'वह्‌ गया, वह गया' कहते हुए 





२ शार्योदय | 


ध्यांख लगाए रह जाते हैं। वह खायं॑ समयके स्यके समान 
श्याम मेघमालाके पीछे कहींका कहीं निकल जाता हे भर उनके 
सिरपर भअमावस्या छा जाती है । 


३. उस सभय न मित्रका बोध ध्योर न शत्रुका परिचय 
रहता है | रोते थोते हुए, उस भद्ाभयकुर, प्राहमक्रान्त, 
भवखिन्धुके भीषण प्रवाहके थपेडोंसे जी द्वार कर ग़ोते स्ामे 
क्वम जाते हैं । कुच्छ कालके पीछे फिर पक गजे घ्ाती है । 
मानों, उदय होने बाला, भाखमान भानु गगनमण्डलको चीर 
कर बाहिर निकला हे। प्त्यन्त प्मन्धेरी राज्रिमें घने म्ेेघोंके 
ध्यन्द्रसे उठती हुई बिजलीकी लपककी स्री ज्योतिसे उनके नेश्र 
छखकाचोंघ हो जाते हैं । इतना तीघ्र प्रकाश शोर शब्द उन्हें 
सोचनेका भी झअवसतर नहीं देता | विवश पीछे चल पड़ते हैं । 
परन्तु बेचारे फिर एक वार बढींके पदीं रह जाते दें भोर यह 
श्रवीर भी झागे निकल जाता है | 


४. यही अपवेस्था संसारमें बनी रहती है। समय २ पर 
महापुरुष बडे समारोहके साथ मेदानमें आते रहते हैं। सबको 
भवसागरसे पार करानेका दम भरते हैं। बहा परिश्रम भी 
करते हैं | परन्तु होता क्या है? ससार जहांका यहीं रहता है । 
अीरामयन्इजी, श्रीकृष्णयन्द्रजी, महात्मा बुरू, चेतन्य महप्राथु 
श्रीशंकराचार्य्यादि अनेक महानुभावोंने पूणे आत्म-समपंथा 
करके हमारे क्यावकोी विधिको निकाला । उन्हें विश्वास मरी 
होगया कि अनता ध्यव टीक मार्मपर अल मिकली । परन्लु 
यदि यद ठीक होता, तो सहस्तों थे पत्रे छलापे हुए रागोंको 
धुनः छालाप्रमेकी आज़ क्यों आवश्यकता होती ? स्वामी 


धामिक चक्रकी गति । ३ 


दयानन्द्‌ जी स्वयं अपने सन्देशकी नवीनतासे नकार करते हैं। 
ध्यूब इसका प्रचार तो किया जाये, पर भरोसा क्‍या हे कि यह 
विचार खदा स्थिर रहेगा यदि पहिलेकी भान्ति सब कुछ 
ध्स्थिरतासे दूषित है, तो फिर व्यर्थ प्रयाससे क्‍या लाभ ? 
यही उचित है कि ज़नताकों स्वाभाविक प्रवृक्तिपर छोड़कर, 
जहां तक बने, आननन्‍्दसे समय बितानेकी करनी चाहिये। 


५. कया पस्तुत: यही बात है? क्या निराशाके भअथाह 
खागरमें ड्बनेके सिधाय हमारे भाग्यमें योर कुच्छ है ही महीं ? 
यह मानना कठिन है । ऐसा मानना संसारकेलिये विषेला 
प्रतीत होता है। नित्यके व्यवहारसे उलटा भी दिखाई देता है। 
प्रतिदिन पेट भरनेपर भी भूक सदाफे लिये शाम्त नहीं हो 
खकती; तो क्‍या वह मनुष्य बुद्धिमान समझा जावेगा, जो 
केवल इसी हेतुसे श्रती होनेका निश्चय करना चाहता है। जेसे 
भूक ध्योर उसकी शान्ति का शाखन-चक्र सदा चलता है, पेसेही 
संखारमें धार्मिक भ्क ह्मीर उसकी तृप्तिका चक्त भी घूमता रहता है । 


६. पूर्वपक्तका विचार कारण शोर काय्यकी उलंटा 
करदेनेका परिणाम है । इस मतके अनुसार महापुरुष स्वतन्सत्र 
रीसिसे काय्ये करके चले जाते हैं| पीछे खेती के पकनेके स्थानपर 
हरा भरा खेत या तो पत्तियों से खाया जाता है, या कीड़ोंका 
शिकार बनता है। ओर यदि इन शज्रुझोंसे वह बच भी 
जावे, तो झोले पड़ते हैं ओर सब जाता हैं। अर्थात्‌ पाप, 
व्यसन झोर ठुरायारकी बाढ उस नये लगाए हुए उपयनको 
बहा ले जाती है| कई वार तो पता द्वी नहीं क्‍लता कि यहां 
कोई स्थली थी भी या नहीं | 


४ ध्यायंदिय । 


७9. यह करुणरसपूर्णो चित्र साधारण जगबीतीका एक 
मन-भाता वन है, पर अधिक विचार करनेसे इसका शध्धूरा- 
पन रूट अंचने लगता है । महापुरुष वास्तवमें अपनी परि- 
स्थितिकी उपज हुआ करते हैं। भूक सबको लगती है, परन्तु 
उसकी निवृत्ति कई प्रकारसे होती हे। इसी प्रकार भिन्न २ 
देशोंमें जब पापका चक्र निबेल प्राणियोंकों पीसता ओर सबत्तोंकों 
ध्रत्याचारी बना २ कर नष्ट करता है, तो मानो, पृथिवी 
चीख़ती और पुकारती है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। 
संस्कारी आत्माश्ोपर बह्ढे वेगसे प्रभाव पडता है। उनकी 
ध्यान्तरिक विशुद्धि सामयिक मल्िनतासे रगड़ खाती है । 
विद्यतकी चिनगारी निकलती दे ।गरमी पेदा होती है। जोश 
उभरता है। प्रबल वेगसे नई तरंग चलती है। कुच्छ कालतक 
ऐसे ही रहता है। शनेः २ ढीलापन आने लगता है । सामाजिक 
शरीरम सत्युकीसी ठग्डक प्रतीत होती हे। दूसरी वार फिर 
ध्रशान्ति बढ़ती है ओर उसी प्रकार ओर लहर चलती है | पुनः 
चक्र चलने लगता हे आर तान्‍ता सा बन्ध जाता है । संसारके 
नित्य प्रवाहपर हमारी श्राशा झोर निराशाका या तो प्रभाव 
पड़ता ही नहीं, ओर यदि पडता भी है, तो समुद्र बिन्दुके 
समान शअलक्ष्य द्ोता हे । 

८. यदि अफ्रीका अपने भाइयोंकी दुईशा न होती, 
यदि भारतमे अत्याचार न होता, रोलेट एक्ट भर माशललाकी 
भरमार न की जाती, तो महात्मा गांधी जो श्रव हैं, वह न 
होते । यदि सामाजिक विषमताकी विकटता आझोर हिसाकी 
करता शतिमात्र न होगयी होती, तो महात्मा बुद्धका प्रचार, 


धामिक चक्रकी गति । ५ 


उनके स्वाभाविक विचारोंके उच्च तथा पवित्र होनेपर भी, इतना 
विश्व-व्यापी न हो सकता । इसी प्रकार स्वामी दयानन्दजीके 
समयकी राजकीय, जातीय तथा धामिक स्थितिका जान लेना, 
स्वामीजी तथा उनके सन्देशकी आवश्यकता तथा समयान॒- 
कूलताका जानना हे । 

९. देश प्स्वतन्त्रताके आ्रायस पाशम सेंकड़ों वर्षासे 
जकड़ा पडा था | आये-जाति, सब जातियोंक्री माता, सामा- 
ज्ञिक बुराई्योंसे बेहाल हो रही थी; अनाथोंकी चीखें ओर 
विधवाओं की पुकारे दिनमे सहस्मझों वार निकलती थीं, इसका 
सत्यु-नाद बज रहा था, पवित्र वेद्क-धर्मकी पुरानी शोभा 
अब दिखाई न पड़ती थी, उसके नामपर नाना प्रकारके 
णाखणडोंका साप्नाज्य बन रहा था। संत्तेपतः देश, जाति ओर 
धमंका अन्तरात्मा जीवनकी स्वतन्त्रता तथा संशुद्धिकेलिये 
बिलपविला रहा था। यह आन्‍्तरिक इच्छा, यह उद्देगमयी 
लालसा, यह तीव्र पिपासा, यह झुत्युपाशसे मुक्तिकी कामना, 
मानो, ऋषि दयानन्दका शरीर धारणकर मृर्तावस्थाम परे फाड 
कर प्रकट दो रद्दी थी । 

१०. कषियों को प्रत्येक युगम अपनी हालतके भ्ज्ु- 
सार दशन होता है, इसलिये ऋषि दयानन्दका दशेन कोई 
ध्प्सम्बद्ध घटना नहीं, इसका उस समयकी स्थितिके साथ 
काये ओर कारणका पअट्टट सम्बन्ध है, यह नहीं हो सकता कि 
आटेसे बालकी नन्‍्याई इस महापुरुषकी चलाई हुई नीतिकों 
संसारके इतिहास-फलकसे नीचे उतारकर परे फेंक दिया जावे | 

११. जब पक महात्मा किसी सामयिक लक्ष्यको रखकर 
कोई आये आदशे पेश करता है, तो उस लक्ष्यके प्रा होजाने पर 


है धार्योदय । 


उस आदशेके भति विशेष आस्थाका रहना फडढिन होजाता है, 
ध्थथवा एक घुराईको दूर करने के लिये एक महापुरुषमाग मिकालता 
है, परन्तु समय पाकर उसके श्न्ुयायियोंमे शक्तिकी बूद्धिके 
साथ पाप घोर झत्याचारका भाव भी बढ जाता है। तो ब्रल, 
पापीको मारने के लिये पापही पर्य्याप्र हाता हे । हमारा विश्वास 
है कि ध्याय-धमका लद्य सामयिक नहीं, वरन मित्य है । दूसरो 
आाहंकाका उत्तर भी धागे झपने स्थानपर आ जावेगा। 

१२. इस भूमिकामें यह स्पष्ट करनेका यक्ष किया 
गया है कि समय २ पर प्रचारकोंका श्राना कल्याण ही करता 
है। कुछ पवित्रता तो ध्धिक होती है। यह बजावका स्नोत 
भी क्‍सद होजावे, फिर तो परमात्मा द्वी जाने, हमारी क्या दशा 
हो ! ञ्ब कमसे कम यह तो कह सकते हैं कि दशा चाहे 
उत्तम नहीं हुई, वैलीकी वेसी तो रहती हे | धमेका बीज तो 
वा रहता है।इस घमे-रत्तामें कोई दिव्य रहस्य हे । परमात्माकी 
इच्छा यही प्रतीत होती है कि धमेकी वृद्धि हो ओर झधमेकी 
हानि हो । 
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२-आय्ये धर्मका अधिकार । 





१. कुछ लोगोंको झनेक सम्प्रदायोंके होते शुण पक 
नये सम्प्रदायका खड़ा करना पिष्ट-पेषण प्रतीत होता है । 
उनका विश्वास है कि भिन्न २ आातियोंमें झोर भिश्न २ देशोंमें 
सम्यका चक्र स्वयमेषर पहाके आजलार विचार तथा धामिक 


मर्ग्रादाओंमें भेद पेदा करदेता हे, केसे धरिवणे ( श्रोरण ) 


शाय्य धमेका अधिकार । र। 


तथा परासाज्ष ( अमरीका ) का रहन सहन तथा बख्त पोशाकका 
ध्यनुकरण हमारेलिये प्रायः उल्तटा ही पढ़ता है, जैसे 
अंम्धाघुन्ज दूसरोंके पीछे खलना दुश्ख सागरम ही डुबाता 
है। घेसे ही हमारा दूसरे लोगोंम प्रचार करना प्मोर उनका 
खन्नुकरणा करना उन लोगोंकेलिये भी विशेष लाभकारी नहीं 
हो सकता । 

२. उनके हालातके अनुसार यहां कई मतोंका 
प्रधार है । जब उनके जीवनमें यवाह्य प्रभावसे ध्यथवया 
ध्याम्तरिक बिकाससे कोई विशेष परियतेन पेदा होगा, तो 
उनके पधपने पअन्द्रसे ही घियारों तथा सिद्धान्तोंमें भी भव 
को सामग्री उपज्ञ पड़गी | इसलिये एक भारतीय सम्प्रदायको 
भारतसे बाहिर ले जानेमे, जहां वहांके लोगोंको विशेष लाभ 
न होगा, वहां वह स्वयं भी केस्द्रसे परे हट जानेसे छिक्ष भिन्न 
हो जायेगा । 

३. क्या यह यात वस्तुतः ऐसी ही है? हमें सन्देश 
ही नहीं, निश्चयसे कह सकते हैं कि दृष्ान्‍्त ओर दार्शन्तर्म 
मौलिक भेद पाया जाता है। रहन सहन तथा बस्‍स्त्र ध्यादिका 
व्ययहार जल वायुके पध्वस्थाके भअधीम होता है | यदि हम 
शाह कि मार्वे शोर स्थीडन देशम झयाये धर्मका प्रचार सब तक 
भहीं होगा, जब तक कि सारे सदस्य धोती न पहलेगे धभथवा 
भस्म उतार भोजन न करंगे, तो प्रलय पर्यन्त भी यद्द हमारी इच्छा 
पूरी न हो सकेगी | 

ससुच जिन लोगोंने झ्पने मस्तककों इम याहिरकों 
बातोंके भ्रधीन कर दिया, जिन्होंने लम्बे २ टीके घोर छापे 


चर आायोदय | 


ही अपने धमकी इतिश्री समकली, उनमें बहुत शीघ्र साधारण 
लोगोंके प्रति घणाका भाव पेदा हो गया। 


४. उन्हों ने छुआहछूतका शिकार बनकर भ्रष्ट होजानेके 
भ्रमसे घरसे बाहिर निकलना बन्द कर दिया ओर कूएंके 
मंड़ककी तरह अपने ग्रामको ही संसारका केन्द्र मान मन प्रसन्न 
करते रहे | यही कारण था कि वह वीर जाति, जो किसी समय 
संसारके कोने २ में अपना सिहनाद बजा चुकी थी, शने: २ 
इन मिथ्या बातोंकों ही अपने जीवनका आधार समभककर 
बाहिर जाकर कमाना शओर वृद्धि करना तो दूर रहा, अपने 
घरम भी निहत्थी होकर अपनी रक्तासे हाथ धो बेठी । 

इसमे संदेह नहीं कि थोड़े बहुत अनुकरणको छोडकर 
बाहिरके जीवनका सम्पूण अनुकरण करना जातियोंके नाशका 
कारण हुआ करता है । स्वदेशी वस्तु तथा रीतिरिवाजसे प्रेम 
करना जातीयता तथा देश-भक्तिकाजीवन है । जिन लोगोंमें 
परतन्ञ्रताका बीज बोया जाता है, उनके अन्द्र इस उत्तम गुणका 
अ्रभाव दिखाई देता है। जो अपनों पर नाकचढ़ाते ओर दूसरों के 
सामने रगड़ते हे, उनका लक्षण ही यही हे कि उनको अपने 
देशकी वस्तु प्यारी नहीं लगती । 


५. वह ज़ातियां जीती ओर बढ़ती हैं जिनके पुत्रों 
ओर पुत्रियोंके दृदयम अपने देशके पदार्थोकेलिये अद्ूत प्रेम 
विकसित रहता है। उन्हे अपने नदी ओर नालोंमें, पवेत और 
जेगलोंमे, ग्राम शोर नगरोंमे, पशु ओर पत्तियोंमे, अपनी भाषामें 


घ्योर पोशाक तथा खेल-तमाशोंमे संसारके सब बैभव ओर 
ऐेश्वयसे अधिक आनन्दका ध्यनुभव होता है । 


झाय्ये धमेका अधिकार ह 


वे धन्य हैं, जिनके हृदयोंम यह प्रेमाम्मि कभी ठण्डी नहीं 
पड़ती । वे निधेन होते हुए भी देशभक्तिके महाधनके धनी होते 
हैं। वे अन्दरसे निहाल रहते हैं, चाहे लोग उन्हें कितना ही 
बेहाल क्यों न समझते हों । 


६. परन्तु आयेधम्म किसीको यह शिक्षा नहीं 
देता कि वह इसे अपनाते ही अपनोंको छोड दे । यह 
तो इस बातमें अपनेको कृतक॒त्य समझता है कि सब 
जातियां मोलिक सद्चाइयोंकों समभकर अपनी परिस्थितिक 
अनुसार उनपर आचरण करे झर फल पावे। इन सच्चाईयोंका 
ध्रात्मा तथा बुद्धिके साथ सम्बन्ध है । इनपर जल 
ओर वायुका कोई प्रभाव नहीं । आत्माकी ज्योति सवेत्र 
प्रज्जलित होरही है | बुद्धिका विकास सर्वेत्र सम्भव हे । 
विचारके संघर्ष तथा अनुभवकी श्रकास्य युक्तिके सम्बन्ध दोतेही 
भावों को समताका अआदशे तक पहुंचना आसान होजाता है। 
ध्तः पोशाक ओर भोजनम, मकानों ओर दुकानोंमें हम 
कभी दखल नहीं देंगे । यह होसकता है कि विचार पारिवतनसे 
इन बातोंपर भी प्रभाव पड़े ओर इनमे भी अन्तर पैदा हो, 
परन्तु प्रथम हमारा लक्ष्य धामिक विचारोंका संघर्ष हे । 
झात्मिक जीवनका संसग होते ही दूसरे चेतनपर भ्कूट प्रभाव 
पद्द जाता है। अतः इस कथनमे कि भारतीय-धम्मे केवल 
भारतके लिये ही है, कोई सार प्रतीत नहीं होता । 


७. पुराने भारतवासियोंने अपने सिद्धान्तोंको अपने 


तकदही सीमाबद्ध नहीं किया था। भ्ार्य तथा वोद्ध प्रचारक-- 
दल्वोंने झाजसे स्तहस्त्रों वष पूवे अपनी उदारता, कुशाग्र- 


१७ धायोद्य | 


बुद्धि तथा साहसका पूर्ण परिचय देते हुए, पूर्व ओर पश्चिमको 
बिचारकी एकताके सन्नम बान्धनेका यत्ल किया | अपने 
साहित्यके प्रमाणोंके अतिरिक्त पुराने वस्तियोंके खणडरोंमे, 
खुदाइयोंके परिणामोंमें, चीन भ्ादि प्राचीन देशोंके इतिहास ओर 
साहित्यम इस विषयके अनेक प्रमाण मोजद हैं। यह लोगोंकी 
सव्वेथा भूल है, जो समझ लेते हैं कि आये-घमे कभी भी 
भोगोलिक नहीं हुआ । उनके विचारम यह भाव, कि हम भी 
संसारकों अपने धमेका अनुयायी बनाले, ईंसाइयोंकी जूठ है। 
यह बात ठीक नहीं हें। झ्रागे चलकर इस यातकी पूरी परीक्षा 
भी की ज्ञावेगी। 


८. इंसाई ओर मुसलमान तथा अन्य पुरुषार्थी छोग 
इस सक्यकोा अधिकांश समझकर काम करते हैं। मराकूसे 
लेकर चीनतक मुसलमानोको देखते हुए चले जञाबं। उनका 
भोजन, उनकी पोशाक ओर उनकी बोली भिन्न २ द्वोती हुई 
दिखाई देगी । परन्तु उनके अन्द्र सगठनके बहुतसे सूत्र बहुत 
कड़े हें | इंसाइयोम ओर भी खुलापन दिखाई देता हे । 
+ आई चर कि. 
इंगलैण्डले आप स्काटलेण्डम दी चले जावे । आपको बह्ुतसी 
यातांमे भेद दिखाई देगा | फ्रांस ओर इटलीमे कितना थोड़ा 

क्र ३ सह २. केश छ 
अन्तर है, परन्तु दोनों देशोके वासी अपने २ रीति रिवाज़ो, 
अपनी २ भाषा, अपनी २ जातीय स्वतन्त्रतापर एक जेखे लट्टू 
हैं । उनका इंसाई होना इस बातम बाधक नहीं । 


९. इसलिये स्पष्ट है कि धमेका यदि इन बातोंके साथ 
सम्बन्ध हे भी, तो यद्द बहुत दूरका हे। जेसे योरुप और 
अमरीका बालोको दज़ारों कोसोंसि आकर यश्वांपर प्रचार करते 


श्राथ्य धमे का अधिकार | ११ 


हुए काई आश्चये नहीं दाता, वेलेह्दी हमको भी उन लछोगोंमे 
प्रचार करते हुए न होना चाहिये | प्रत्येक जातिके लोग अपने 
दित तथा अधिकारोंका पूरा विचार भी कर सकते हैं ओर 
साथदी धर्मके सम्बन्ध विचार परिवतेन करते कराते हुए, 
परस्पर एकताके सुत्रम पिरेय भी जा सकते हैं । हाँ, अब 
विचारभेद असहिष्णुताका साथी बनकर जनभेदका साधन 
बनता हा, तब वस्तुतः धर्मप्रचार ज़नताके जीवनका नदी, घरन्‌ 
मुत्युके दारका खोलने वाला द्वोगा । 

१०. सबके सब लोग न राजनेतिक नेता बनेंगे ओर 
न ही सारे युद्धम अप्रणीय होंगे । किसीको रसायन शास्त्रमे, 
किसीको गणित शास्त्रम ओर किसीको किसी ओर शास्भम 
आनन्द आवेगा। कुछ पसे लोग भी द्ोंगे, जिनकी रुचि सास्य- 
वाद और जीवनकी शुद्धिके प्रचारम द्ोगी। जेसे जावनके 
दूसरे विभागोम स्वतन्त्रता दे, वेलेद्दी धर्म प्रचारके कार्यमे 
अपनी प्रवृत्तिके अनुसार लगनेवालोंके मार्गम कोई रुकावट न 
दोनी चाहिये । परन्तु आजका सभ्य सेसार इस विंभागकों कुछ 
सन्दृद, कुछ भय ओर कुछ छेषकी आंखसे देखता दे । यद अब- 
हेलना बन्द्‌ द्वो जानी चाहिये | जिनकी इस पविन्न कायम गन 
हे, उन्दें अपनी रुचिको आत्माकी शुद्ध ध्वनि समझकर 
उसके अनुसार बननेका यत्न करना चादिये | ज्यों ज्यों धर्मके 
स्वरूपपर संसार अधिक ध्यान देगा, यद्द विश्वास जानिये 
कि देश-द्वित, जाति-द्वित तथा अन्य सब सुखां ओर कब्याणों 
का स्त्रोत इसोीसे निकलता हुआ पावेगा। वस्तुतः धम्द्वी लब 
सफलताका मूछाधार दहै।._ 
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१२ झार्योद्य । 


३--आये धर्मकी सावे-जनिकता । 





१. पश्चिमी विचारके पीछे चलने वाले लोगोंके मनम 
यद्द समाया हुआ है कि भारतीय छोग पृव्र-कालमें अपने धर्म- 
प्रचारम, इंसाइ तथा मुसलमानोकी भांति कभी पुरुषार्थी नहीं 
हुए । क्या यद्द ठीक हे ? 

२. आये छोगोंका विचार हे कि सारी जातियां दमसे 
पेदा होकर दूर जाकर बसी हैं। शनेः शनः पुराने विचार नई 
परिस्थितिम॑ ज्ञाकर, रूपान्तरको धारण करते गये हैं । इस 
विचारके अनुसार भूमण्डलके मनुष्योंका आद्-धर्म आये- 
धरम था। 

३. शास्त्रोम ऋषियोंने धमेद्दीन अवस्थासे ऊपर उठनेका 
सुनदरी नियम वर्णन किया है | जीवनमे जो त्रुटि हो, 
डे पूरा करके अपनी प्रथम श्रेष्ठ अवस्थातक मनुष्यको 
पहुंचाना इस नियमका तात्पर्य है। यही प्रायश्चितका भाव हें । 
आय्योने चारो ओर अपने पतित-पावन मन्त्रोका प्रचार किया 
इल बातकी पुष्टिम बेद्से लेकर ब्राह्मणो, उपनिषदों, स्घति 
तथा पुराणों तकमे प्रमाण मिलते हैं” । 


*# अधिक बिस्तारके लिये इन प्रमाणांकों देखो, सायण 
भाष्य सहित, ऋ० १० । ७१। ३ ॥ ऋ० १।५१ ।८॥; ऋ० १० । 
६५ । ११॥ ऋ० ६। २२५। १०॥ ऋ० ९ । ६३। ५॥; अथवे० 
१९ | ६२५। १॥; यज्ु० १८। ४८ ॥; देवल० १७-२० ॥; गीता० 
९ । ३२॥, भागवत० २। ४।१८।; अप्नविपुराण २६५ | २१-२२॥, 
भविष्य०, ब्राह्मण १३९,१४० तथा प्रतिसखगें० ख० ४॥ अ० २१ ॥ 


धाय धमकी सावे-जनिकता। १३ 


४3४. उस समय आयेजनताम जीवनका पक स्रोत 
बहता था | यदि उनके ससगेम कोई म्त-प्राय प्राणी भी आता 
था, तो उनमें डले जिलानेकी शक्ति थी । आर्य विचारके 
अज्ुसार द्विज अपनी मर्यादाले पतित होकर 'वब्ात्य ” बन 
जाते थे। मनु तथा अन्य स्म्रतिकारोंके मतके अन्लुलार भारतके 
चारों ओर इन वात्योंकी जनता बसी हुई है । इनके 
आयेधमम वापिस न लाये जा सकनेका कारण शास्त्रका अभाव 
नहीं है, बल्कि उन लोगोंका अभाव हे, जो शास्त्रते जानकारी 
रखते हों ओर उस्र कार्यरूपम लानेकी शक्ति रखते द्वां। यही 
लेग सच्चे ब्राह्मण होते हे । 

५. यदि पेसे भद्र, धमात्मा ब्राह्मणांका अभाव न होता, 
तो सूत्र भ्रन्थो ओर स्मृति ग्रन्थोंके उद्धारात्मक वचन व्यथे क्‍यों 
पड़े रदते ? वस्तुतः प्रमाणोकी कमी नहीं । सामयिक उदाहरणसे 
इस बातका अधिक स्पष्ट किया जासकता है । बड़े २ आचार्य्यों 
ओर शाख्तरियोने आज हमारे सामने पतितोद्धार तथा श॒द्धिके 
पक्ष में व्यवस्थाये दी हैं, परन्तु इसले बढ़कर खेदकारी द्द्यय 
ओर क्या दवा सकता है कि जब इन व्यवस्थाओका वर्त्तावर्म 
लानेका समय द्वोता “है, तो यही भलेमानस, मूर्ख जनताकी 
कोपामिसे भयभीत होकर अपनी प्रभुताकी रक्षार्थ अपने ज्ञानके 
अनुकूल शब्द निकालनम अभप्रभु हा ज्ञाते हैं। जब तक इनको 
निश्चय दे कि हमारी व्यवस्थाओंका हमोरे अपने साथ समीप- 
धर्ती सम्बन्ध नहीं हे ओर घोषणाद्वारा हम सावेदेशिक नेत- 
मण्डलम गिने जासकते हैं, तब तक तो ये बड़े उदार-मति 
ओर स्व॒तन्त्र विचारक दोनेका दम भरते हैं। परन्तु ज्योंदी 
पण्डितजीसे प्रस्ताव इुआ कि महाराज्ञ, आपके पड़ोंस वाले 
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कुएंपर आज चअमार चढ़ेगे, तो बल, पण्डितजीका मुखमण्डल 
प्रातःकालके चन्द्रके समान फीका पड़ जाता हे। अब हृदय 
कांपता दे ओर भागनेकी करते हैँ | कई महात्मा इतने घबरा जाते 
हेँ कि अपने किये कराये प्रस्तावोंके विरुद्ध, परम-पुनीत सना- 
तनधमेकी आइड़मे व्याख्यान फटकारने भी आरम्म कर देते हैं । 
अब यह स्पष्ट होगया होगा कि ज्ञान ओर शक्तिवाले ब्राह्षणोंके 
अभावने किस प्रकार जीते जागते आये घमेकी नोकाको कहीं 
मझधारम ओर कहीं दलदलम फंसा रखा है । 

६. यदि पहिले दिनोंले आय्याोग यददी भाव द्वोता, 
ते। चीन, जापान, रुका, मिश्र ओर यूनान आदिम न कभी 
जात, न आर्यक्षमेका संदेश पहुँचाते, और न ही समुद्रसे पार 
जाकर भी वे अश्वष्ट रूपम अपने आपका प्रतिष्टित रख सकते । 
न दी जावा, समादा, बाली ओर अन्य द्वीपाम अपने उपनिवेश 
बना सकते, न दी दक्षिण भारतको आये धर्मका गढ़ बनाते, 
न द्वी अंनक हुण, शक आदि जातियाको, जो समय २ पर यहां 
आई, अपनाते, अपनी भाषा देते, ओर अपना नाम देते ओर 
अपना आप देते। न ही शकराचायर्य ओर रामानन्द बिछड़े डुप 
भाश्योको पुनः गले लगाते । 

७. व्यक्तिगत ओर सामुदायिक शुद्धि भारतम कभी 
बन्द नर्दी हुई । जब भी आय्योकोी अवसर मिला, उन्दीने उसका 
डपयोग किया दे। मुसल्मानोंक्रे लिखे इतिद्ासाखसे भी इस बातका 
पता चलता है । इस्लामकी उस तीएण असिधाराके आगे, जिसके 
आगे न अफ्रीका रहा ओर न इंरान बचा, भारतवषे मरते २ 
मी मार मार कर जीवित रहा। यह संगठनका अभाव था, 
जिसने आय्योको फिर पुराने रंग ढंग पर आने नहीं दिया। 
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इसलिय यह कहना कि हमें धर्म-प्रचारका काम इंसाइ्योने 
सिखाया है, निर्मूल प्रम हे । हमारा ता विद्वास है कि इंसा- 
इयाने इसे स्थयं पुराने आय्योंसे प्रहण किया था| 

८. मर्साह यहृदियाँम पेदा हुआ। उसके सारे चेले 
यहदी थ | यहूदी अपने विचार कभी दूसरोको न देते थे। 
पुकाएक इंखाई संप्रदाय विस्तारका भाव कहांले आगया ! 
यह वोद्ध प्रचारकोंका प्रभाव था, जो यूरोसिलमके आस पास 
पद्दिलेही पहुंच चुके थ । बोद्धांनि यह भाव कहांले लिया ? ऐेति- 
हासिकाने यह प्रश्ष उठाया, परन्तु काई सनन्‍तोष-जनक उत्तर 
नहीं दिया गया | जेसे भगवान बुद्ध॑फे शेष सब भाव आचार- 
विचार विषयमे प्रायः शास्त्र-सूलक हें, ऐसही यद्द धर्म विस्तारका 
विचार भी, पुरानी बेदिक शिक्षाका प्रभावद्दी समझना चाहिये | 
अगस्त्य, कण्व तथा व्यास आदि ऋषियोंके प्रचारके इतिहास 
उनके सामने थे । 

९... यदि धर्म-प्रचारके पुराने ओर नये प्रकारम भेद 
है, तो भी कोई हानि नहीं हे । समय ओर देशके अनुसार विधि 
ओर डपाय बदलते हैं | प्राचीन विचार गहराईकी ओर था। वे 
जिसे अपने धर्मम स्थान देत थे, उसे असली रूपम्र दीक्षित 
करते थे | आजकी शुद्धिका आकार निन्न है । एक नामसे दूसरा 
नाम रखा जाता है, सिर पर शिखा धारण कीजाती है, गलेमे 
सूत्र लटकने लगता है, दो आइह्ुतियां डालते हैं ओर घोषणा 
होजाती है कि शाद्धे हो गई । 

श़द्धि खसचपमुय मानलिक तथा आत्मिकद्दी दोनी 
चाहिये, परन्तु कोन देखे ओर केसे देखे ? पद्दिके उसमें कोनसी 
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अश्द्धि थी ओर अब नहीं रद्दी। जहाँ तक अन्तःकरणका सम्बन्ध 
है, हम अन्धरे में रद्दते हैं, पर बाहिरके रीति रिवाज़का पता रहता 
है। आदशे रूपमे सब संप्रदाय आत्मिक शुाद्धिका दी उपदेश करते 
हैं, परन्तु व्यवहारम जिनके हाथमे काम होता हैं उनके आदश्शके 
अनुसार द्वी परिणाम द्ोता दे। यदि एक सच्चा भक्त, शुद्ध 
आचरण वाला पुरुष किसीकों धम दान करता है ओर दीक्षित 
होने वालेका कुछ कालतक उसका सत्सग भी प्राप्त द्वोता हे, 
तो उसकी काया अवश्य पलटा खाती है । 


११. आदशे रूपमें यह बात ऐसे ही दोनी चादिप, 
परन्तु नित्यके साधारण संसारम ऐले अवसर कहां, जहां 
संख्याका इन्द्र युद्ध रात दिन दथियार खटखटाता रहे, 
वहां केवल मोखिक विश्वास ही हिन्दु, मुललमान वा ईसाई 
होनेकी कसोटी बन जाता है । इसपर भी जब इस संख्यापर 
राजनतिक जुपएमे बाज़ीकी हार जीत निर्भर हो, तो सारे 
पुरुषारथंका अन्त इस संख्याकी बढ़ती तक ही रह जाता है । 

१२९. मानव-विकास ओर धार्मेक उन्नतिकी दृष्टिके 
अनुसार यद शुद्धि घादेया ही समझनी चादिपए,परन्तु सांसारिक 
कल्याणका सहारा होने से घृणित या पापयुक्त नहीं है | हां, पाप तब 
है जब धोखा किया जावे, झूठ बोला जावे, विषय वालनाकों 
भड़ काया जावे, लोभ तथा अन्य विकारोंको उत्तेज्ञित किया जावे। 
यद्द उश्नतिका एक चिह्न होगा, जब लोग धड़ा बन्दीको छोड़कर, 
सशथ्चाईकी चदट्टानपर खड़े होनेका प्रयज्ष करते हुए, परस्पर 
मत-भेदोकों सहन करेंगे ओर शान्तिसे विचार पारिवत्तेन किया 
करंगे। आदशे द्शाकी प्राप्तिसि पद्दिले भी, यदि कोई प्रचारक 
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बुद्धिद्वारा दूसरोकी अपने मतकी श्रेष्ठता स्वीकार कराता है 
ओर अपना अनुयायी बनाता हैं, तो यद्द काई अन्याय नहीं है। 
दमारा प्रयक्ष यद्दी होना चाहिए कि शुद्धिका असली आदर्श 
दमारी आंखोंके सामने बना रहे | 

१३, जहां तक देखा गया है कभी किसी आने अपने 
विचारोको क्षुद्रभावले दूसरों तक नहीं पहुंचाया । दूसरे छोग 
तो कई वार पएसे हथकण्डोपर उतर आते हैं, कि सन्देद्द सा 
पेदा हो जाता है कि यद्द धर्मका प्रचार है या शेतानकी धकालत 
है | परन्तु इसपर आरयसमाजकी शुद्धि न केवल विधर्मियाकी, 
वरन्‌ बहुतसे हिन्दुनेताओंकी आंखमे भी चुभती दे । सो बहाने 
करके इसे दबाने ओर कुचलनेका यत्न किया जाता है | कभी 
इसे शाख्त्रके विरुद्ध बताते हेँ | कभी अपने पूवजोंके स्वभावके 
प्रतिकूल सिद्ध करते हैं, परन्तु कया कभी किसीने दूसरोको भी 
समझाया दे ! जो पीर फकीर उठता है, दिन्दु भेड़ोको दी 
हांकन लग जाता है । 

१७. जब हम गाढ़ निद्रामं सो रहे थे, अपना ओर 
पराया न समझते थे, तब विधर्मी प्रचारकोने दमारे अगोको 
काट २ कर ओर कई वार हमारे अपने द्ाथोंसे कटवा २ कर 
हमसे अलग किया । अब जब दम जगनेको तय्यार दवोते हैं, 
तो कोलाहल मच जाता हें । पराये तो थे ही, अपने भी 
कोसनेम॑ उनसे बाज़ी छे जाते हैं । जातीय-जाशति 
और ज्ञातीय-संगठन परस्पर जुड़े हुए हैं । संगठसका 
स्वाभाविक फल पिछले द्दिसाबका साफ करना है। देने ले. का 
लेखा ुकाना अथात्‌ बिछड़ोंको मिलाना, नये अनुयाइयांको 


श्द श्रायोदय । 


ओड्ना, ओर दबे हुओंको उठाना ही संगठनका सार हे। 
इसलिये, अपने आपको भुदोंसे अलग करतेक लिए, जीवितामे 
प्रवेश करनेके लिये, शुद्धि ओर धर्म प्रचारके अधिकारको 
छोड़देना दर्मारे लिये असम्मव है । सच तो यह हे कि यही 
दमारे नासिका-छिद्गोका प्राणझप आधार हे । 

१५. यह जीवित जातिया ओर चृद्धिशाली घधर्मोकी 
स्वाभाधिक सम्पत्ति हे | हमने इसे अपनी दुर्भाग्यताके कारण 
खो दिया था | भला हो ऋषि दयानन्द्ज़ी महाराजका, जिन्‍्दरोने 
हमारी इस जीवन-दानिके कारणकी पूर्ण जांच की ओर फिर सश्यी 
चिकित्साकी रीति सिखाई हमारी । जातीय नोकाको उन्होंने ही 
सेकटले बचाया दे ओर इसके 'लिएे सारे हिन्दु हृदयसे उनके 
आभारी है । अब इन बातो सारा हिन्दुसमाज एक मत होचुका 
है। भारतके चार कोनों से अब पक ही ध्वनि सुनाई देती है । 
अब केवल उन छोगोंकी प्रतीक्षा दो रही है, जो इसे सुनकर 
अपने जीवनका लक्ष्य यद्दी बनावे । 
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१. लसारमे मताकी कमी नहीं, धचरन्‌ आवश्यकतासे 
अधिक हैं | इस अवस्थाम क्यों व्यर्थ एक ओर नये संप्रदायका 
प्रचार किया जावे ? जिस दिनसे आर्यलमाजने जन्म लिया है, 
शास्रा्थोंकी झड़ी लगी रहती है । मानवस्वभाव आगेद्दी मज़- 
हवसे तंग था, अब तो रद्दी सद्दी रवि भी दूर हो चुकी दे । 
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मज़हब ओर विज्ञानम सदासे विरोध चला आया है। इज़ारों 
निरफ्राध छोग इसलिये जेलम खड़े, सूली पर लटके या 
चितापर जले कि वे अपने हां के पुजारियों और पुरोद्दितोंके 
सिद्धान्ताको अन्धाधुन्ध माननेके लिये तय्यार न थे। पुराने जेल- 
खानाकी काल, कराल कोठरियां खूब जानती हैँ कि किस तरद्द 
बड़े २ विद्वानोने वर्षा उनकी काली दीवारोंके साथ अपना 
माथा रगड़ २ कर ओर एक कोनेम बंठ दुःख ओर शोकके 
आंखू बहा २ कर अपने मोतके दिन पूरे किये हैँ। क्या आये- 
समाज इस स्मतिको पुनः जीवित करना चाहता है ? अब 
विज्ञानकी ज्योतिन पन्थोंके अन्धकारको उड़ा दिया दे | स्वतन्नत्र 
विचारका युग है | विद्यांके अम्ृतसे नित्य नया जीवन तरंग मार 
रहा हे । दज़ारों व्षोकी दबी हुई पुस्तकोको फिरसे हवा छगा 
कर क्या करोगे ? भला कोन बुद्धिमान्‌ उच्च विचारको कपोल- 
काश्पित विश्वासोंके बदले, पृणविज्ञानको पुराने, अधूरे विचा- 
रोके बदले, राजन/तिक, सामाजिक ओर आर्थिक उन्नतिको 
अन्धेर ओर एक राज्यकताके बदल त्याग करके प्रसन्न होगा ? 
इसलिये आय्येसमाजके काय्ये-क्रमकों आगे न बढ़ाकर आर्य्य- 
समाजियोंके लिये यद्दी अच्छा हे कि आजकी विद्व-व्यापिनी 
उन्नतिके राजपथपर दूसरे समझदार मनुष्याके साथ थे भी 


इकट्टे चले । 


२. इस प्रकारस लोगाफे आयैधर्मके प्रचारम चार 
मोटे २ आक्षेप हें-- प्रथम, संसारके वर्तमान पन्थोंकी भारी संख्या 


नये पन्थके चलानेम रुकावट हे | दूसरे,पन्थ लड़ाइका मूल दीता 


के 


दे ओर आर्यसमाज विशेष रूपसे इस अंशमे हानिकारक होगा। 
तीसरे, पन्‍्थका विद्याके साथ नित्य युद्ध रद्दा है। चोथे, विज्वानके 
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बढ़ते हुए प्रकाशमें पुराने मिथ्या विश्वासोंका प्रचार समयका 
व्यर्थ खोना है । अब देखना चाहिये कि इन आश्षिपाम कितना 
बल दे । 

३. नये पदार्थक॑ लेनेकेलिये उसकी आवश्यकता ही 
देखी जाती हे, न कि किसी मनुष्यके पास और पदार्थोका 
बहुत सख्याम द्वोना। उनसे यदि उसकी आवद्यकताय पुरी नहीं 
होती, तो उसे अवश्यद्दी जीवनकी स्थिरताके लिये ठीक साध- 
नका आश्रय लेना होगा । खसारमें दज़ारों पन्‍थ भले मोजूद द्वो, 
आर्यसमाज़ कोई नया पन्थ नहीं ओर न यदद किसी पन्थकों 
चलाना चाहता है | पन्‍थ ओर धमका भिन्न २ मार्ग हे। पन्‍्थ 
संकोच ओर घम विशालताके साथ जुड़ा हुआ हे । मज़हब, 

पन्‍्थ, संप्रदाय ओर मत आदि शाब्दोंका एकद्दी आशय दे । 

४. इस लोक ओर परलोककी अथात्‌ सांसारिक, तथा 
आत्मिक सफलताके रहस्यका नाम धर्म है। भ्रष्ट छोगोंकोी आये 
कदते हैँ । वे सदाले इसका आद्र करते आये हैं । इसलिये इसे 
आरयधर्म कद्दा जाता हे | यह खब देश। ओर सब कालामे 
पएक-रूप रद्दता है। जद्दां संप्रदाय एक २ मार्गको बतछाते हुए 
दुसरोके विरुद्ध युद्धका झण्डा ऊँचा करते दें, वहां आयंधर्म 
सब श्रेष्ठ मागोंकी मिलाकर पक विशाल ओर रमणीय उद्यान 
तय्यार करता हे,जा इस उद्यानके स्वास्थ्यप्रद वायुका सेवन करता 
है, वह मनुष्य जन्मके परम लक्ष्यको पा सकता है। शारीरिक 
विद्या ओर शान, अथेविशज्ञान, योगविद्या, ब्रह्मविद्या, आत्म- 
चिन्तन, परोपकार, प्रेम और दूसरे दज़ारों गुण इसके प्रिश्न २ 
द्वार हैं। सब सत्य विद्या इसकी सुन्द्र सड़क हैं। सामाओझिक 
सुधार ओर बिद्या तथा शीलका प्रचार इसकी आधार शिला 
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है । आत्मिक,शारीरेक,मानसिक ओर सामाजिक उन्नति इसकी 
शोभा दे । इस विशाल चित्रम शेष संप्रदाय छोटी २ रेखाओंके- 
समान रद जाते हैं । आत्मिक विस्तार विस्तृत धर्मके बिना 
सिद्ध नहीं हो सकता । इसलिये सत्य आर्यधर्मका प्रचारंद्दी 
मनुष्यको असली जीवनके मागेपर डाल सकता हे । 


५, संप्रदाय अवश्य लड़ाई ओर झगड़ा पेदा करते हें, 
धर्म कभी नहीं । एकदेशी और स्वदेशी शिक्षाम यही भेद है । 
इसलिये पनथोने एकदेशी सद्चाईका पक्षपाती होकर जितना 
अकारण रक्त बहाया हे, उतनी शायद किसी शारीरिक वाखना 
या राजनतिक विचारने भी न बहाया होगा । प्रेमवादी ईसाके 
चेलाने आपसम ओर दूसरोंके साथ मत भेदकों सहन न 
करके ऐसे २ अत्याचार किये देँ कि वर्णन करते हुए जिह्ा 
कांपती है और हृदय फटता हैं | अदिसा वादी बौद्ध ओर 
जैनियाने एक ईश्वरके विश्वास पर लद्ट ओर श्रातृ॒भावपर 
मस्त मुसलमानाने निरफराधके रुधिर गिरानेमे बढ़ २ कर 
बाज़ी लगाई है, परन्तु इतिहास उन पृष्ठोकी तलाशमे दे 
कि जिनपर आश्यंके ऐसे दी अत्याचारोंका वर्णन हो, जहां 
उन्होंने इ्सालेये तलबारकों चलाकर अपने द्ाथोको रक्तसे 
रगा हो कि दूसरे उनसे भिन्न सम्मति रखनेपर अड़ते थे 
ओर यह उन्हें स्वीकृत न था। आर्यधर्मको तो लड़नेसे 
सम्बन्ध ही नहीं। यह तो दुनियां भरके ग्रहण करनेको सद। 
तय्यार रहता है । इस जीते जागते चित्रके इद गिदं जितना 
इंप्यो ओर डेषका जाल है, उसे पाप समझकर दूर करदो । 
पक मन ओर पक रूप होकर जगवका द्वित चिन्तन करो । 
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लड़ाईका मूल संकोच है, न कि धर्म । आज दुसरे रू,ग आय्ये 
समाज्ञको वे अधिकार दे द्‌, जा उन्हे सेकड़ा वर्षसे प्राप्त हैँ, 
सब लड़ाई बन्द द्ोजाती हे । 


<. वज्ञानिक उच्नतिका मागे मत-भेदसे होकर जाता हे, 

आर इसकी आययेधमे खुली आशा देता है | इसके अनुयायी 
अनादि कालसे विद्यासे भिन्न रहे हैं। जहां दूसरे छोगोंको 
अप ७. कटे चर कस रे 
विद्वानोंको केद करने, मोतके घाद उतारने ओर अमूल्य 
पुस्तकोको जलानेका भयानक तथा दुःखदायक अभिमान हे, 

७ छछ ५ के श्र छू 
वहां आयेधमेका शिर सदा इस बातस ऊंचा हे कि इससे 
कभी पिन्न मतिवाले विद्वानापर अत्याचार नहीं किया गया। 
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ऋषि लोग अपने विरोधियोका नाम सदा आदरस छेते हें । 
जिज्लासुके सामने प्रत्येक प्रश्षके सब पक्षोकों रखना ये अपना 
कतेव्य समझते हैं | इसलिये यद्द स्वाभाविक था कि जहां 
प्राचीन आर्यावत्त विद्याओं ओर कलाओका केन्द्र था, वहां 
आध्यधम्मेका प्रतापी गढ़ भी था । 


७. विद्याका प्रकाश निधेनोंके झोपड़ातक जाता था । 
महाराज दशरथ और महाराज अभ्वपतिकी राजधानियाोका 
वर्णन ध्यानसे पढ़ने योग्य हे । वह कोनसी विद्या हे, जिसे 
इस मातृभूमिने जगत्‌को न पढ़ाया द्वो ।हरफएक विद्या रहस्यको 
पद्दिचानकर डस्रका प्रचार करने वाले परोपकारीको यहां 
ऋषिका पद्‌ प्रदान किया ज्ञाता था। इसके विरुद्ध पश्चिममे 


हे 


यदि घविद्याकी उन्नति हुई है, तो वहांके साम्प्रदायिक भवनकी 
सूलको खोखला करके दी हुई हे | इसालिये इसमें कया आश्चययें 
दे कि वहांके विद्वान सम्प्रदायको उन्नतिका शात्रु समझते हैं । 
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कया अच्छा दो कि उनको पता लऊगे कि आयंधर्मम आकर वह 
ओर भी अधिक स्व॒तन्त्रताके साथ विचार कर सकते हैं| यहां 
तो झ्ञानका इतना मान हे कि इसके विना मुक्तिको ही असम्भव 
माना है | वेदका शब्द ही शानकी ओर संकेत करता है। विचारकी 
उदारताका इससे अधिक क्या ओर उज्ज्वल प्रमाण हो सकता हैं 
कि अनेक दाशानिक सम्प्रदायोंके चलानवालाकों ऋषि कद्द कर 
पुकारा गया हे। यहां विद्वानोंको देवता कहते हैं। विद्या 
दीपकको उज्ज्वल करनेबालाकी सदा मान ओर प्रतिष्ठाकी 
दृशष्टिस देखा गया हे। वस्तुतः आर्येधर्म इस आक्षेपसे ऊपर 
उठकर सूरज और चन्‍न्द्रमासे बात करता हे । 


८. रही यह बात कि आज़ सवे प्रकारकी उचन्नतिका 
युग हे। यद्द कोई ऐसी बात नहीं,।जिसे सब मानते ६ो। पूर्व ओर 
पश्चिम दोनों स्थानापर ऐसे लोग हैँ, जिन्दे वत्तेमान जीवनमे 
शान ध्यान, धर्म कमे, प्रेम प्यार सब अच्छे गुण नष्ट 
होते हुए दिखाई देते हैं। लोभ, छालय, कपट ओर धोखेका 
बाज़ार गर्म है | सबसे बड़ा मनुष्य वद्द हे, जो सबसे अधिक 
चतुराईस लोगांके गले काट सके । 


९... इसलिय अन्धाधुन्ध किसी बातपर विश्वास न 
करना चाहिये | जिन अशाम वक्तमान युगम उच्चति हो रही हे, 
उनको सीखना चाहिये ओर जो व्यवहार जीवनमे अवनति 
ओर दुखका बढ़ानवाले हैं, उनसे बचकर रहना चाहिये। 
आज संसारमे अशान्ति है। अशान्ति आनेवाली उदच्नतिका 
पूर्वरूप होती है, परन्तु यह आवश्यक दे कि उन साधनौके! 
वतो जावे, जिन्दे पेतिहालिक अजुभवने सश्चा सिद्ध कर दि्यः 
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है । पानीकी प्यास रोटी और रोटीकी भूख पत्थरसे कब दुर 
होती है । आज्ञ उच्चसे उच्च व्यक्तितत ओर समष्टिगत लक्ष्य 
शारीरिक सुख ओर आनन्दके बिना कमसे कम व्यवहारम 
ओर कुछ नहीं | अपने खुखके लिये जञातियां केवल स्वार्थको 
आगे रखती हैं । आत्मिक एकता ओर हार्दिक उदारता हमोर 
सर्व कारय्योल दूर रहती है । इनका उपयोग लेख लिखने ओर 
पढ़नेके अतिरिक्त कुछ नहीं । यही आये दि्नके युद्धांका मसूल- 
कारण है | इसीलिये अन्तरजातीय सभाएं ओर समितियां कुछ 
नहीं बना सकताीं। इनका कार्य बाहिरके लेपतक परिमित होता है। 
श्रन्दरसे किसी बानमें परिवतेन नहीं होता। परस्पर अविश्वासके 
कारण स्थलचर ओर सामुद्रविक सेनाय सवेंदा तय्यार रहती हैं। 
तोपों ओर बनन्‍्दूकोंमें गोली बारूद भरा रहता है । ज्वालामुखीके 
फटने की सी घोर ध्वनिके साथ संग्रामके स॒ने ग्रहका द्वार 
खुल ज्ञाताहै ओर कोटियों प्रजा मिट्टीमें मिल जाती है। इसके 
दूरकरनेकासाधन श्रारयेधमंके प्रचार द्वारा आत्मिक स्वराज्यका 
स्थापित करना ही है । 


१०. आज धन नि्धनोंको दबानेके लिये, ओर समु- 
दाय अकेलेको खानेके लिये है । धनाढ्य लोग गवे ओर शधभि- 
मानसे मस्त होकर शपअकड़ २ कर चलते हैं। निधन भ्रमजीची 
हड़ तालका भयानक शखस्प्र उठाने पर उतर शाते हैं। बड़े २ राज्या- 
धिकारी भत्री ओर प्रधान रिश्वत लेनेमें संकोच नहीं करते । 
भारतवर्षको तो वृथा ही कोसा जाता है । बड़ों ओर छोटोंमें, 
काले ओर गोरेमें, गोरे ओर गोरेमें सबेत्र ऐेसा तनाव है कि 
इसका उपाय सांचते हुए मस्तकमें चक्कर शआाने आरम्भ होजाते 
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हैं। साधारण साम्यवाद ओर रूसी साम्यवाद इसी सम्यस्यथाकी 
उपज है । 

११, परन्तु इस रोगका सच्चा इलाज़ गुण, कमे ध्रर्थात्‌ 
शील आर योग्यताके अनुसार बण-व्यवस्थाकी स्थापनाही है। 
यह आये धमेका काम है। आर्यधर् ने मनुष्य मनुष्यका परस्पर 
सम्बन्ध ओर जाति ज्ञातिका परस्पर व्यवहार शुद्ध करना है। 
ध्यात्माको परमात्माकी ओर भ्ुकाना है | यह माना, कि विज्ञानने 
ध्याज़ विद्याकों एक चमत्कारसा बना दिया है, पर हमारा मन 
केवल वेशानिक उन्नतिसे तृप्त नहीं रह सकता, इसलिये प्रत्येक 
प्रकारकी आत्मिक, सामाजिक ओर मानसिक शुद्धि करनेका 
सोभाग्य भी भाय्येधमेकोही प्राप्त होगा । 

१५. भोतिक सभ्यताके स्थानपर शआत्मिक सभ्यताकों 
स्थापित करना साधारण काम नहीं। यदि भाग्येधमेका प्रया- 
रक-संघ इसमें कभी छूताथे दोगया, तो यह सबसे बड़ा चम- 
त्कार होगा | बुद्धिकों सब बन्धनोंसे मुक्त करके, सत्यके ग्रहण 
ध्योर असत्यके परित्यागक्रा स्वभाव पैदा करना अभी रहता है। 
संसारने अभी श्रायधमंसे यद सीखना है कि एक जमेन जमनीसे 
ग्रेम भी कर सके ओर फ्रांसके प्रति द्ेषी भी न हो। हरएक 
जाति दूसरी जातियोंकों दबाये विना भी सम्रृद्धिशाली 
हो सकती है ओर सांसारिक ऐश्वरय्यैके श्ानन्दकेलिये भी 
धमसे सम्बन्ध रखना अच्छा होता है। भायेधमने अभी धतेमान 
जीवनके बहुरूपियेपनकी जड़को खोखलाकर, टेदी चाल्नोंसे 
मुक्तकर, सरत जीवन झोोर परोपकारके भावको पेदा करना है + 
नीरस जीवनको जगदीशके प्रेमसे रस-सागर बनाना दहै। इसने 
संसार में ऐसे झात्मिक स्वराज्यकों स्थापित करना है, जिसमें 
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सब मनुष्य अपनी २ योग्यताके अनुसार काम करते हुए समान 

श्रधिकारवाले ञओर स्वतंत्र होंगे। उस समय उनको भध्यत्षग 
करनेके लिये जाति, देश और सम्प्रदायका भेद कुछ न कर 
सकेगा। प्रेम, भक्ति ओर कमेयोगका पविश्र सत्र सब जातियोंकों 
एक बड़ी जातिके रूपमें बदल देगा । झोर अन्‍्तमे विद्या शोर 
धर्मके घोडोंकों जीवनकी गाडीके झागे जोड कर, जहांसे भी 
मनुष्योंका जाना होगा, वेदास्ततकी मिठास सदा उनके कानोंकों 
मीठा करती रहेगी । 


१३. यह बात ठीक नहीं है कि आज कलके मनुष्यके 
पास इन बातोंपर विचार करनेके लिये समयका प्रभाव हे | 
असलमे वह मतोंके रूगड़ोंसे तंग शआचुका है। उसने प्मभी 
धमके इस विशाल चित्रको दिलमे बिठाना है, नहीं तो ताश 
ओर शतरंज, राग ओर रंग, खेल ओर तमाशेके लिये जो समय 
निकाल सकता है, क्या वह सब आरनन्दोंसे बड़ा आनन्द देने 
वाले, सब चिन्ताओंसे मुक्त करने वाले आर आत्मिक विश्वासकी 
ध्न्तिम अवधि तक पहुंचाने वाले प्यारे धमेकी मृतिको दिलमे 
स्थान देनेको तय्यार न होगा ? होगा ओर धझवश्य होगा | केवल 
उसको निश्चय कराने वाले धम्ममूत्ति, देवतास्वरूप प्रचारकोंकी 
ध्रावश्यकता है । इस लिये संसारका इसमे क्‍या अपराध है कि 
वह अज्ञानके कारण श्रायंधर्म ओर ऋषि दयानन्दके उद्देश्यको 
ठीक नहीं समझ सका। अपराध उनका है, जिनके कन्धोंपर 
क्रषि लोग यह भार रख गये हैं, पर जो पूर्णरूपमे इन तर्वोंका 
जगतमे विस्तार नहीं कर सके । 


५-आय्ये-जीवन । 
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१. पआयज्ञीवनका शब्द कितना मधुर, कितना श्रेष्ठ 
तथा कितना गोरव्युक्त है । झाय्ये नाम स्वामीका है, श्तः 
परम स्वामी, जगदीशका भी मनीषी, विद्वान, सजञ्ञन इसी 
दत्यन्तर नामसे स्मरण करते हैं। उस विभ्रु, सर्वेशक्तिमान प्रभुके 
पुत्नोंका स्वेधश्रिय तथा शअनादि कालसे चला श्राने वाला नाम 
“झ्राय्ये” है । भगवती वेद्माता, इसी शब्दसे अपनी सत्कमेमें 
लगी हुई प्रज्ञाकों अन्य म्ज्ेच्छ, दस्यु अर्थात्‌ अनाय्य बणे ले अलग 
करती हे । 

२. शाये शब्दका दूसरा शअथे संगति करने योग्य, साधू- 
स्वभाव, सञ्ञन हो ता है। जो इसके विपरीत, लोकद्वेषी, भरत्याचारी 
कूट, छुल्न तथा दम्भसे युक्त ओर अन्यायसे दूषित होता हे, 
सब प्रजाये उससे दुःखी होकर घृणा करती हें।वह न ईश्वर-भक्त 
है ओर न लोक-भक्त | वद नास्तिक, अनाय्य है। उसका जीवन 
धारण करना पृथिवी माताके ऊपर ठुस्सहभार है। न वह अपना 
सुधार करता है ओर न उस मन्दमति, हतभाग्यसे किसी ओरको 
ज्ञाभ होता है। जब वह लोक, परलोक घातक शरीर छोडता 
है, तो न कोई रोता है, न ही उसके प्रति तनिक आदरका 
प्रकाश करता है। उसके मुर्देपर कोई मित्र फूल नहीं चढ़ाता 
शोर न दो आस बहाता है | पृथिवी अपने आपको हलका अनुभव 
करती है | सच्चा श्राय इस विपरीत स्वरूपसे ठीक समझ्कमें 
ध्या सकता है। वह रोता दुध्पा संसारमें प्रवेश करता हे । उसे 
चारों झोर बेठे हुए, हंसते हुए, सम्बन्धियोंकी हेसी भी 
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हंसानेमें श्रसमर्थ है । परन्तु जब वह कमवीर शनेः २ श्रपनी 
जीवन नोकाकों भवसागरसे पार करता हुआ, अपने जनोंपर 
ध्न्तिम रष्टि फेरता है, तो उन्हे रोता हुआ पाता है, परन्तु 
उसके दोठोंसे मुस्कयानकी मधुरता ओर नेत्रोंसे संतोष ओर 
प्रभु-विश्वासकी शान्ति बरखती है । यह है, आये जीवनका 
संप्तेपसे शाब्दिक तात्पय्य । 

३. प्रत्येक व्यक्तिको परमात्मा ऐसा शुद्ध, पविन्न तथा 
बलिप्ठ जीवन करनेका सामथ्ये दे रहे हैं, परन्तु इस शक्तिका 
विकास सबमें एक समान नहीं पाया ज्ाता। हमारे पृथेज 
ध्रात्मिक बलके धनी होते थे | इसका प्रभाव उनकी समभ्र रीति 
नीतिपर दिखाई देता था, जहां व्यक्ति समर्थ होता है, वहां 
जातीय जीवन भी सुगठित झोर दृढ होजाता है। इस कारणसे 
उस समय भारतीय जनताके नेताशोंमें विचित्र खुम्बक शक्तिका 
विकास होरहा था। सारी जाति सम्पर्कमात्रसे दूसरोंको अपमे 
रंगर्म रग लेती थी । सहस्तों लोग विदेशसे श्मा आकर हममें 
प्नीरमीरस्यायसे एक रूप होगये । उस समय प्राय्य 
प्रत्येक ध्रनाय्यकों ऊपर उठानेको तय्यार होता था। काल-फ्रमसे 
बिचारोंमें भेद पेदा हुआ | जातीय अभिमान तथा कुलाभिमान 
बढ़ता २ ऊंच झोर नीचका मृल कारण बना। अपने आपको 
ध्यय हम सर्वश्रेष्ठ समककर दूसरोंसे परे रहने लगे। शनेः २ हमने 
शझपने विस्तार चक्रकों इतना अन्द्र स्रींच लिया, कि कोई विजा- 
तीय ध्यंश ध्यब हमारा अड्भर नहीं बन सकता था। सावेभोम भाव 
इतना अड़स उखड़ा कि झय हम तनिक शभ्रपराधकों भी सहन 
करनेम ध्समथे दोगये। झपने ध्मगोंको भी ध्मस्पृश्य कहकर 
झपनेसे परे हटाने लगे ! अपने देश, नहीं नहीं समय झाया, 


धाय्य-जीवन । २६ 


जब हमने भ्रामसे शोर धरसे बाहिर पय धरने मात्रसे अशुद्ध 
होजानेका श्रम पेदा किया । प्रभुकी लीला विचित्र है। जहां 
शात्मिक विस्तारकी कोई सीमा नहीं, वहां संकोचकी भी कोई 
अवधि नहीं | 

५. ससारमें जितने मत हैं, उनको दो भागोंम विभक्त 
किया जा सकता है, प्रथम-जों कपड़े फाड़ २ कर फेलना चाहते 
हैं। जेसे बोद्ध, ई्साई तथा इसलामी मत | दूसरे वे, जो अपनी 
काल्पनिक पविश्नताके नाश होज़ानेके भयसे दूसरोंसे बच 
वच कर ही रहनेमे भलाई समझते हैं, जैसे यहूदी, फारसी 
तथा हिन्दू लोग | पेतिहासिक दश्सि देखा जावे, तो पता 
चलता है कि इन दूसरे प्रकारके लोगोंके संकोचात्मक 
स्थभावसे ही प्रथम प्रकारके मतोंकी उत्पत्ति हुई है। सामयिक 
हिन्दूमतके अन्दर, सामाजिक विषमतासे उपजे हुए अन्याय 
तथा भ्रत्याचारके भावने ही राजकुमार गोतमबुद्धके हृदयकों 
ठेस पहुचाई । वह दबे हुए शद्रोंकी ओर दया दृश्टिसे युक्त 
होगये ओर बोद्धधमको सर्वजनीन बनाकर, समस्त भूमणडलमे 
प्रचार पाने योग्य कर दिया । कुछ बोद्ध प्रभावसे प्रभावित 
होकर ओर कुछ अपने यहूदी भाइयोंक्रे संकोचस उत्तेजित 
होकर सेगटपालने ईसाके उपदेशकों खब मनुष्यमात्रके लिये 
निश्चित किया । 

६. यही नियम शअ्राज भी काय्ये करता हुआ दिखाई 
देता है | शुरुनानकवेवका सिक्रख संप्रदाय, यद्यपि विशेष 
रीतिसे दूसरे लोगोंमे नहीं फैला, तो भी मोलिक रूपसे सब 
मलुष्ियोंकी भक्तिका समान प्मधिकार देता है। उच्नीसवों 
शताब्दीमे दिन्दुओंके पझमन्‍दर इस संकोचकों दूर करनेके “लिये 
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कई साधन प्रकट हुए । पश्चिमी सापम्राज्यके साथ ही साथ 
पाश्चात्य सभ्यताका भारतमे प्रवेश हुआ । परमात्माने पाश्चात्य 
लोगोंको पऐेश्वय्य झोर प्रकाश दोनों दिये थे | भारतीय दीन, 
हीन प्रजा चकाचोंध होकर, भन्धाधुन्ध अनुकरण करने लगी । 
बडे तीव्र वेगले लोग साहिब लोगोंसे भेणट करते, जातिसे 
बहिष्कृत होते आरोर अपने प्राचीन धमेसे पतित होजाते थे। इस 
बाढ़कों रोकनेके लिये, झोर परस्पर मेल मिलापकों धार्मिक 
रूप देकर व्यवस्थित करनेके लिये, बंगालमे ब्रह्मसमाजकी 
स्थापना हुईं। इसी प्रकार पीछे प्राथनासमाज ओर थियासो फिकल 
सुसायटीकी रचना हुई तथा शआोरभी छोटे मोटे कई दल 
पेदा हुए । 

७. परन्तु सबसे प्रबल अर सबसे भिन्न प्रकारका 
काय्य महषि स्वामी द्यानन्दजीने क्रिया । उन्होंने तीत्र 
याग-चक्षुसे इस जातिके रोगकी परीक्षा की। उन्होंने देखा 
झोर असुभव किया कि रोगी चिरकाल तक शब्या पर लेटे 
रहनेके कारण, निरुत्साह हयोर निश्चेतन सा होगया है | पाचन- 
शक्तिके दुबल होजानेसे इसकी नस नाडियोंम विज्ञातीय 
द्रव्यका दबाव एड रहा हे | इसके मन्दगति रुधिर 
प्रवाहम, उस बाहिर फेंकनेका सामथ्य दिखाई नहीं देता। 
प्रथम तो नया द्वव्य इसके भीतर घुस नहीं सकता, झओोर 
यदि दववशात्‌ कभी चला भी जाता है, तो मन्दापिके कारण 
ठीक न पचकर विष रूप होज्ञाता है । इसलिये अन्द्र सड़ांद 
पैदा हो रही है ओर अब यह अपने आपको दी खाये 
जारहा है । अंग प्रत्यंग सभी दुभ्ख रहे हैं। बस, देरानी है तो 
यह कि भ्ब तक मरा क्यों नहीं ? 
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८. वेद्राजने एक २ अंगका ठीक प्रकारसे निरीक्षण 
करके केन्द्र स्थानकों दृढ़ करनेका निश्चय किया । सब धातुओ्ोंके 
विषम पाककफे कारण जो वात ओर कफके प्रकोपसे भोजन 
नालिका रुकी हुईं थी, ऋषिने उसको ठीक किया। पथ्य- 
भोजनका अन्दर जाना ओर पाचनका नियमित होना ही था कि 
रोगीके कपोत्त तल पर गुलाब खिलने लगा । उसने दीघेकालके 
उपरान्त जम्भाई लेकर, निरन्तर रुकी हुई नाडियोंम नूतन रक्तको 
सचारित किया । विषेले द्वव्य उबल २ कर फोडे ओर 
फुन्सियोंके रूपमे उभरने लगे | एक वार फिर रोगी निराश सा 
प्रतीत हुआ, परन्तु योग्य शल्य-शास्त्रीने चीरफाडसे बहुतसी 
शुद्धि करदी । अभी सड़े हुए रक्तके उभार बन्द न हुए थे। 
हां, रोगी अब सहन करके श्रपनी प्राकृतिक शक्तिसे स्वस्थ 
होनेके योग्य होरहा था । मस्तिष्कम विकास तथा अंगोंमें 
स्फूतिकी जाग्रति हो रही थी, इस अशभ्रवस्थामे॑ उस पृरण 
योगीराजने इस अब अपने आप ठीक होनेके लिये छोड़कर 
भपनी दृष्टि स्वर॒ लाककी ओर फेरदी । रोगी बुलाता २ रह 
गया । बहुतेरा रोया ओर उदास भी हुआ, पर ऐसे सिद्ध 
महात्मा विद्यतके समान ही झआाते ओर वैसे ही चले ज्ञाते हैं । 


६. यह रोगी यही शभ्रायजाति थी । स्थामीजी 
महाराजने अलुभव किया कि हम निस्तेज ओर निःसत्व 
होरहे हैं। नित्य संकुचित होते २ हमे ञअब वाह्य विस्तार 
सवेथा अपने स्वभावके विरुद्ध प्रतीत होता है | छृतष्माछृत ओर 
ऊंच नीचके प्रचारके कारण,हमारे जोड ढीले पड़ चुके हैं। इस 
दुबेलताको दूर करनेके लिप, स्थामीजीने वेद्माताका दूध 
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हमको पिलाया । हमारे पृूर्वजोंका भानुके समान उज्ज्वल 
इतिहास हमारे सम्मुख रखा । 


१०, कितना ही काई हीनसत्व क्‍यों न दो, उसे 
यह विश्वास करादो कि तुम बडे श्र हो, बस वह उठ 
पड़ता है । आये जाति तो बस्तुतः सिह समान पराक्रमी थी । 
इसकी कुम्मकर्णी निद्राके खुर्राटोंकोही तोड़ना था। किसी 
भी आतिके पुनरुत्थानका सर्वोत्कूट्ट उपाय उसे अपना प्रवे 
उज्ज्यलमुख इतिहासदर्पणम दिखाना ही है। ऋषिने रस 
रहस्यका खूब मनन किया आर बडा सुन्दर प्रयोग किया । 


११. उचद्चीसवीं शताब्यीकी दूसरी संस्थाश्रोंका प्रभाव 
हिन्द्समाजकेलिए विशेष जागृतिकारक न था | केवल 
कुछ पढ़े लिखे लोग उनकेद्वारा अपने विचारोंके श्रनुसार 
स्वतन्त्र होने लगे थे, परन्तु अआयेसमाजके प्रचारके कारण, 
समस्त ज्ञातिके विचार तथा व्यवहारम प्न्तर पडा । एक 
वार ता ऋषिके जीवनमे ही यूं प्रतीत होता था कि वह बड़े 
विशाल, जगतव्यापी भूकम्पके केन्द्र बन रहे हैं । कोई होगा, 
जो उस समय न हिल गया हो । सहसत्रों नरनारी ऋषिके 
अम्ठत-प्रयाहमे स्नान करके शुद्ध हो रहे थे | आयेसमाज 
स्थापित हुआ । पेसा प्रतीत होता था कि सहस्यों घ्षोका 
उलटा परिणाम ठीक कर दिया जावेगा। 


१२९, अभी दूसरी प्रकारकी आपक्ति उपस्थित होनी 
थी | स्थयं अपने अंदरसे विरोध पेदा हुआ | यह स्वाभाविक 
था| इसकेलिये दोषारोपण व्यथ और अयुक्त हें | ऋषिका 
विष पीना भी हमारे भाषी जीवनके लिये अम्गुतका सा प्रधाद 
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रखता है । यद्यपि सारा देश आयेसमाजी नहीं बना, तथापि 
जातीय मस्तक खुले विचारोंकों भ्रहण कर चुका दे | दक्षिण, 
महाराष्ट्र तथा बंगालके विद्वानोाकी लेखनी, यदि उनके 
आर्यसमाजी न होते हुए भी, प्राचीन भारतके गीत गाती ओर 
ऋषि मुनियोंके गीतका बखान करती है, तो वह ऋषिका ही 
छिपा हुआ आन्तरिक भ्रभाव प्रकट दोता हुआ समश्िये | 
दूसर शब्दोंमं जातिका अन्तरात्मा ऋषिके चरणोम झुक 
चुका है | आर्यसमाज भी समष्टि रुपसे ऋषिकी बताई हुई 
पद्धतिका ही अनुसरण कर रहा है, पर व्यक्तिगत इतिहास 
कुछ भिन्न है । 


ञु  अ 


१३. आयोकेलिए हिन्दुज्ञाति एक विशेष रुपमें 
प्रभाव पेदा करती रही दे । जेसा कोई गाढ़ निद्वाम पड़ा २ 
करवट लेता दे ओर कद्दीस बखर दिल जाता है, डस छिद्वमेंसे 
शीतल पवनका सम्पर्क उस सोने वालेकी तनिक दिलाता हे । 
पर चूंकि बह अभी पूर्णतया जगा नहीं होता और नींद लेना 
चादता है, वह क्या करता है ? उस वायुके प्रवेशद्वारको बन्द 
करके, अर्थात्‌ खारे ब्नोको दां५ बांप ठीक दबाकर फिरसे 
सो ज्ञाता है । ठीक इसी प्रकार हिन्दूज़ाति संकड़ा शताब्दियोंसे 
सो रही थी | एकापक इतना कोलाहल हुआ कि इसकी आँख 
खुल सी गई । इसके किसी २ अवयवको वाहा जाग्॒तिने 
प्रभावित भी किया, पर यद्द कब इसे सदन कर सकती थी £ 
पक अगड़ाई लेती हुई फिर सब अवयवबोको अन्घेरी निद्राकी 
चहर ओढ़ाकर छपेट लपाट कर सो जाना चाहती हे। आयोंने 
महर्षिके पीछे जगे रह कर शेष जातीय घड़को जगानेका 
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बडा सराहनीय काये तथा परिश्रम किया है, पर अभी नींदका 
पलड़ा भारी दिखाई देता है ओर भय द्वे कि स्वयं आये भी 
सो न जाये । अब तक जिन लागाने आयेखमाजका काम 
चलाया दे, उनके जीवनमे प्रथम कोटिकी घटनाएं घटी हैं । 
समस्त विरोधोंका सामना करत हुए उन्होंने अपनी धार्मिक 
भावनाओंको पूरा करनेकी चेष्ठाकी हे । अड़कर खड़ा द्ोनेका 
उनमे बल था | परस्पर मेल मिलाप तथा सामाजिक सहानुभूति 
उनमे अधिक थी | उनके दो कारण द्वो सकते है। उनमेसे 
खइतेराने साक्षात्‌ ऋषिके मुखार्रवेन्द्से उपंदेशाम्रतका पान 
किया था| इसलिये उनम उत्साद् तथा चमत्कार अधिक था । 
दुसरे उनकी संख्या कम थी ओर यद्द भी इस प्रकारके 
स्वभावमें पक आवश्यक निमित्त हो सकता हे | कुछ ही कारण 
क्यो न दो? यद्द दृश्य अब छोप सा द्ोता चला जारहा हे। दूर २से 
उत्सयोम सम्मिलित होना, 'नमस्ते' कद कर एकका हृदय दूसरेके 
लिए खुल जाना, बीमारीम सबका सवाके लिए उपस्थित द्ोना 
ये हमारे नये जीवनके सुन्दर लक्षण थे। उन दिनोकी यद्द 
बात दे कि आये पुरुष जहां भी द्वोता था अपनी द्यानतदारी, 
परिभ्रम-प्रियता, न्‍्यायानुरोधिता, सावेजनिकता आदि सद्गु्णासे 
झट पदियाना जाता था | दूसरे शब्दोम हमारे अन्दर ज़ीवनके 
समस्त चिह्न विद्यमान थे ! 
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६-आय्ये-जीवनका बल । 
जल रह कह लत न 

१. आये धमका उद्देश संसारम उत्कृष्टतम चरिचत्रका 
विकास करना हे। इसका सबसे प्रधान अंग सत्यारूदता 
दे । साधारण मनुष्यंके जीवनमे सत्य ओर अखत्य मिश्रित 
गदते हेँ । जब सत्य अखत्यस पृथक्‌ दोकर मनुष्यके जीवनका 
आधार बन जाता द्वे, तो वद्द देवकोटिमे प्रवेश करता दे। 
बलवानको देखकर निबेलकी ढांडल बंध जाती है । ख़रबूजेको 
देखकर खरबूज। रंग पकड़ता द्वे । इसी प्रकार यदि दम भी 
यत्न करे, तो परस्पर सद्दायता करते कराते हुए इस दिव्य 
जीवनके अधिकारी बन सकते हैं । 

२. आये मात्रको निश्चित रूपले यह समझ लेना चाहिये, 
कि ज़ब तक दम कुछ विशेषताओंकों धारण न करेंगे, हमारी 
बात सुननेकी कोई तय्यार न दोगा। लोगोंके साथ हमारा 
सामाजिक ओर व्यावद्वारिक सम्बन्ध तो अबदय द्वोगा, परन्तु 
हमारे भावों ओर काय्योसे प्रभावित द्वोकर बहुत कम छोग 
आये चमको स्वीकार करेंगे । यदि आयेसमाज्ञ़ कफेंबर पक 
संकुचित संप्रदाय ओर घड़े बन्दियांका केन्द्र ही बनकर 
रहना चाहता है, तो फिर इसके विश्व-व्यापी प्रचारकी चिन्ता 
छोड़ देनी चादिये। स्वार्थ स्त्राथपरायण हुए २ स्वयं अपना २ 
प्रयार करेंगे ही, पर यह निश्चित बात देँ कि इससे ऋषि 
दयानन्द्का मन्तव्य पूरा नहीं हो सकता । उन्द्राने सब पन्यो। 
ओर मतोंसे ऊपर उठाकर, इस धर्मकी वेदीकों स्थापित करना 
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चाद्दया था | हम चाहिए कि हम्न भी अपन अन्दर रढ़ आये- 
जीवनको धारण करके इस लक्ष्यकी पूर्सिम सद्दायक बने । 


३. इसमे सन्दृह नहीं कि प्रत्यक आयेसमाजी चाहता 
है कि आयेधम ससारम फेले । ईसाई ओर मुसलमान भी 
चाहते हैं कि उनके मताका प्रचार हो । हम केवल चाहते हें 
ओर यद्द निश्चय करके कि हमारा धर्म मनुष्य-मात्रका स्वाभा- 
विक धर्म दे, मोन साथ लेते हे, पर दूसरे साथ कार्य भी करते 
हैं। हमे प्रभुने हाथ पाँव दिये हैं ओर उन्हे भी | परन्तु दमारा 
मन इतना आगे नहीं बढ़ता, जितना उनका बढ़ता हां कया, 
छलांगे लगाता है | यही अन्तर हे । 

४. कितने आयेपुरुष वस्तुतः सच्चे प्रचारकांकी 
कमीको हृदयले अनुभव करते हैँ ? कितने ऐसे 'घुनके धनो 
होगे, जो वस्तुतः द्व्य-जीवनका पालन करते हुए, जो मानते 
तथा अनुभव करते हें, उसे करनेको भी तय्यार द्ांगे ? कितने 
दिलसे यद्द इच्छा करेंगे ओर आचरणस कर दिखायेंगे कि ये 
स्वयं ओर उनकी सन्‍्तान सच्चे आर्य बनकर अपने धर्मकी 
सेवाके लिये तय्यार होगे ? कितने ऐसे द्वोगे, जो अपना स्वेस्व 
इस कार्य्येके लिये लगाकर अपने जीवनसे सर्ववेद्सयश्नकी 
पूर्णाइति डालेंगे ? जिनके चित्तमं परमात्माकी पाले खत्यका 
सिंद्दासन स्थापित द्योज़ाता दे, उनके सामने कड़ीस कड़ी 
परीक्षा आती हैं ओर व उन्हें अपनी सफलताकेलिये खुन- 
हरी अवसर समझते हें । | 

५.  उत्साहमयी सत्यपरायणताके भरोसे दी भस्‍्येक 
मनुष्य सक्या आय्यंचीर बन सकता दे। हमें निद्राकी लपेट्से 
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बाहिर निकलकर, आंखे खोलकर निद्वारना होगा | संसार बढ़ 
प्रचण्ड वेगसे आगे निकल गया है | आरम्भम हमारे जीवनम 
जो विशेष बाते थीं, उन्दे अभी दुसरोने सीखना था, अब 
काया पलट चुकी दे । आर्यर्वीर दूसरोकों ज़गाकर, स्वयं 
खुरांटे लेना चाहते हैं, पर यद केले हो सकता हे? अब तो 
अपनी स्थितिऊ सखुधारकेलिये प्रत्येक आयेको आरये-ज्ञीवनकी 
विशेष बातोंको स्थूल अक्षरोंम हृदयपर अंकित कर देना 
चाहिये । 

६. हम चाहते कया हें यही, कि हम भी आर्य बने 
ओर सारा ससार भी आर्य बने । बहुत अच्छा, इसके लिये 
हम सच्चा आयेभक्त बनना पड़ेगा । भक्ति हमारी संजीवनी 
बूटी हे । समस्त ऋषियों ओर मुनियाने इससे अपने बलकों 
बढ़ाया दे । भक्तिका भाव अपने लक्ष्यके प्रति सच्ची लगनका 
प्रकाश करना हे । भक्ति शुष्कतासे दुर भागती है | इसके लिये 
श्रद्धा ओर प्रमले आद्र हुए २ हृदय मन्दिरकी आवश्यकता हे । 
दम्भ ओर दिखावेकेलिये भी लोग भक्तका रूप धारण करलेते 
हैं । यह अनुभवकी बात है कि जितना वे इस पाखण्डके 
द्वारा दूसरोको ठगते दें, उससे कहीं बढ़कर अपना सर्वस्व 
नाश करलेते ई । इसलिये जहां सच्ची भक्तिका भाव आये- 
जीवनको बलवान बनाता द्वे, वहां यद्द स्मरण रखना चाहिये 
कि केवल दिखावा इसकी जड़को खोखला करदेता द्व। सच्ची 


थे 


भाक्ति वस्तुतः पतितपावनी, भवतारणी, दुःखनिवारणी हे । 


इ८ थ्रा्योदय । 
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१. भक्ति ज्ञीवनका रख हैं| यह हृदयकी तरगांकी पक 
तानता है । यह मनकी दोड़ धूपका पुक लक्ष्यपर केन्द्रित होना 
हे । यह सब संशयां ओर खंदेहोंके घटाटोप बादलोंके छिल्न 
भिन्न करनेवाला मध्याहका प्रचण्ड सूय्ये हे । निराशा ओर 
कायरताकी अमावस्याकी रात्रिम पूर्ण चन्द्रका प्रकाश हे । 
वास्तवम वद्द मनुष्य मनुष्य नदी दा खकता, जिसके जीवनम इस 
देव्य-शक्तिक। अद्भुत बल न हू। । यद्द वद्द सदा सखुगन्धित 
पुष्प दे, जे। नौरस हृदयको रसयुक्त ओर आवासित करदेता द्वे । 
यद्द वद्द जावनलता दे, जिसकी मदकले खूखी हुई अन्तःकरणकी 
कापलें हरी भरी द्वोजती दू। भ्रत्यक आर्यके जीवनम भक्ति 
विशेष रुपसे प्रकट द्वोती रदनी चादिये | वेदके उच्च अदशोका 
सामने रखते हुए, इसभक्तिके पांच अंग स्पष्ट दिखाई दंते हें । 
प्रत्येक आयेको चादिये कि इस पंचांग-भक्तिको समझकर अपने 
हृदयम प्रतिष्ठित कर | 

२. भगवदुभक्ति--षेयोंके बताये हुए मागेके अज्ु- 
सार, हमें सच्ची आस्थासे युक्त द्वोकर, प्रभु चरणोम खदा 
झुकना चादिये | कमसे कम खाय॑, प्रःतः अपनी बिनर्ताका 
प्रकाश करना आवद्यक दे । पांच मिनिटी सन्ध्याकों पर्य्याप्त 
न समझकर, प्रत्यक आयेकी यम, नियम आदिका पालन करते 
हुप, आसन, प्राणायामका अभ्यास करते हुए, ध्यान तथा 
समाधिका प्रयत्न करना चाहिये। 

३. कई लोगांका यह कददना हे कि अब इतना समय 
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नहीं मिले सकता कि आसन लगाकर दर तक सन्ध्या की 
ज्ञाव, इस कथनम कोई सार प्रतीत नहीं द्वोता | साधारणतया 
लोगांके जीवनमें समयका नाश अब भी वेसा द्वी होता है, जसा 
कि शायद पहिले हाता द्वोगा | खल ओर तमाशामे, हँसी आर 
ठट्ठेम, जूप ओर शतरंजमं आज़ भी मनुष्य पर्य्याप्त समय 
खोता है । यदि यह उस््र विश्वास दो जावे कि प्रभुकी भक्ति 
सब थकावटको दूर करनेकेलिये ओर काये करनेकी शक्तिको 
बढ़ानेकेलिये अनुपम ओषध है, तो अवद्यमेघ वह व्यथके 
कई और व्यलनोको छोड़कर, इस पवित्र व्यसनका धारण 


करेगा । दि ह हे 
४. ध्यान आर समाधिका भाव खुनकर डरन! नह 


चाहिय | योगके अगाका धारण करना जीवनकी सफलताकी 
कुजी है । जे लोग जीवनकी दोड़धूपले विरक्त होकर, मोद्द 
मायासे ऊपर उठ जाते हैं ओर आत्म-साधना द्वारा प्रभुके 
समीप होते ज्ञात हैं, वे धन्य हैं, परन्तु जो व्यवद्दारमं, दिन 
रातकी रगढ़ झगड़मे, नाना प्रकारके प्रदोभनोंके सामने, 
भयकर संकटों ओर आपात्तियोंके दाढ़ोंक नीचे, अपनी 
सत्यता, निरमिमानता, प्रभु-भक्ति ओर सज्ज़नताके आधारपर 
खड़ा दो सकता है, वद्द कमेचीर, धीर, मनस्वी, योद्धा, यमी 
ओर योगी से कम नहीं है। प्रभुकी वास्तावेक भक्ति सचमुच 
नित्यके जीवन प्रवाहम ही प्रकट होती हे । 

५. सच्चे भक्तके माथेपर कान्ति तथा तेजका प्रकाश 
होता दे । उसके भाषणमें गोरव, गम्भीरता ओर मचुरता आ 
जाती है। उसका व्यवद्दार शान्ति ओर शुद्धिसि भर जाता हे | 
चखिड़लिड़ापन, धड़ाबन्दी, गालीगिलोच तथा दृठधर्मीके कुल- 
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क्षण दुर भागते हैं । सच्चा भक्त थोड़ा बोलता है, परन्तु उसका 
पक २ शब्द्‌ सारगामत तथा आकषंक द्वोता दे । 


६. बेद-भक्ति--प्रशुकी यद्द अपार दया दे कि वद्द हम 
निस्सद्दायोकी सद्दायताकेलिये ऋषियों ओर मुनियोंके हृदयांमे 
ज्ञानका प्रकाश करता दढें। प्रभुकी प्ररणासे प्रकाशित होकर 
चेद आदिखष्टिसे आये-जीवनका सूल स्त्रोत बना आरहादे। 
बाद्ेक ऋषियाका यह प्रकाश अज्ञानके अन्धेरेकों मूलस नाश 
कर देता है | पथश्रष्टेकों मागे दिखाता हे । निबेकोको बल प्रदान 
करता है | एकान्तम सच्चे मित्रके समान मीठीतथा सच्ची बाते 
सुनाता है । प्रत्यक आयेको चादिये कि इस पविनत्न अमृत स्लोतम 
प्रतिदिन कुछ काल स्नान किया करे । 

७. यह भक्ति दो प्रकारसे प्रकट दो सकती दे | प्रथम, 
जितना बन पढ़े, नित्य स्वाध्यायका ब्रत धारण करना चाहिये । 
ऋषि दयानन्दके ने आर्यसमाजके नियमों इस भावकाी परमधम 
माना दे | विचार करनेसे प्रतीत द्वोता हे कि सब शास्त्राका तथा 
सब धर्मोपदेशोंका मूलस्रोत होनेसे, वास्तवमे बेदपर आश्रित 
होना ही परमधर्म हे।| इसके करनेसे पुराने आये-जीवनकी 
ज्योतिके फिर ज़ग जानेकी आशा दो खकती हे । 

८. हमारी बात चीतमें वेद तथा बेदिक खाहित्यके 
प्रति पूर्ण भ्रद्धाका प्रकाश हो | इसके लिये आवश्यक हे कि 
हमारे द्वाथम सुन्दर रूपमे वेद्की पुस्तकें आये ओर हम उन्हें 
पढ़कर, अच्छे २ मेत्र स्मरण करें ओर जहां अबखर हो, लोगोंको 
उन्दे सुनावे। अब तक जो इस आर हमने उपेक्षाकों धारण 
किये रक्‍कला हे, उसका प्रायश्चवित करना होगा। हमारी 
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घेदभक्तिका यह पारिणामः होना चाहिये कि हसमोरे 
समाञम अच्छे २ वेदके विद्वान्‌ उत्साहित द्दोकर सुन्दर 
साहित्यकी रचना करे । वेदका प्रत्येक भाषामे अनुवाद हो 
आर प्रत्येक पुस्तकके नये २ संस्करण निकले | प्रत्यक आयेको 
यह अपना नित्यका कतंव्य बनाना चाहिये कि प्रति दिन 
कुछ वेद मंत्राका अथ सहित पाठ कर लिया करे | इससे 
क्रियात्मक रूपसे धंदका प्रचार बढ़ेगा । 


९. ऋषिभक्ति-आरस्म कालसे ऋषियोंने वेदप्रयारके 
प्रति जीवन दान किये रक्खा हैं | हम तक उन्होंने ही 
यह सारा बहुमूल्य भण्डार पहुंचाया हे। हमे उनके प्रति सदा 
आदरका भाव प्रकट करना चाहिये | जिस प्रकार उनके 
जीवनम तप ओर त्यागकी प्रधानता थीं, वेसे ही हमारे 
जीवनमें भी इन गुणोंका समावेश दोना चाहिये । आर्य- 
समाजमे कुछ पेसे लछोगोंका भी होना अत्यन्त आवश्यक है, 
कि ज्ञो सर्कत्र देश, दृशान्तरम घेदके उच्च विचारोका विस्तार 
करना ही अपने जीकनका मुख्य उद्देश्य बनाये। वेदकी विद्या 
उनका धन हो, सारा सखार उनका परिवार हो। ओर सर्वश्र 
प्रेमका व्यक्हार करते हुए अपने विशाल भाषांस वद्द सबका 
उपकार करने वाली दा। उनके चिक्तम सहानुभूतिका समुद्र 
सदा तरंगित रहता द्वो । यही प्राचीन ऋषयोंका भाव था। 
उनके पवित्र आीवनचरित्राको प्रत्यकत आयेको मनन करते 
रहना चाहिये । 

१०. विशेषकर हमारा. ऋषि दयाननन्‍्दके साथ समी- 
पतम खप्बन्ध दे | हमे चाहिये कि उनके आवेशान्सखार, अपना 
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व्ययद्वार करते हुए, मन, घवन ओर कर्मसे उनकी कीतिंका 
विस्तार करत रहे, परन्तु उनके विचारोके विपरीत आचरण 
करना ओर माखक रातेसे द्वी केवल उन्दे बड़ २ शब्दोंसे युक्त 
करना ओर सव्वेश्ञ कहते रहना पक्की नास्तिकता दे | ऋषिकी 
आज्ञानुसार विद्या ओर तप की वृद्धिकर, शुद्ध चित्त होकर, वोदिक 
सादहित्यका मनन तथा प्रचार करो । यही सश्ची श्रद्धा है ओर 
यही वास्तविक भाक्ते है | यद्द प्रकाशका मार्ग है, दूसरा 
अन्धका रका माग हदें | प्रकाशम विचरो, यद्दी ऋषि चादते थे । 


११. देशभक्ति-जिस मातृभूमिपर दम पंदा होते 
ओर स्थितिको धारण करते दें, जिसके जल, वायु तथा अन्न 
हमारा जीवन दे ओर जिनके न पानेसे हम विदेशभ व्याकुल 
होजाते हैं, उसके प्रति भ्रद्धामयी भक्तिकी भावना अत्यन्त 
आवश्यक दे | इसका प्रकाश चित्रांके सामने प्रतिदिन मस्तक 
झुकानेसे, वृक्षोके गिदे तांग लपेटनेस, पर्वताकी प्रदक्षिणासे, 
या नदियाम स्नान करनले नहीं हो सकता । हां, यह प्रत्येक 
आयेप्ने उत्कट इच्छा होनी चाहिये कि में अपने देशको देखूं। 
शीतल नदियाके तीरपर, सघन घबनोंमें, हिमावृत पर्वेत शिखरों 
पर, सूय्येकी धूपमे ओर पूर्ण चांदकी चांदनीमें घह आनन्द 
है, जो प्रत्यक हृदयको अपने देशके साथ बांध रखता है । 

१२. परन्तु यद्द केवल बादिरका प्रेम है। वास्तविक 
देशभाक्ते इसमें है कि हम अपने देशको अधिक सम्पत्तिशाली 
ओर अपने देशवासियाका अधिक सुखी आर उदन्नत करनेका 


यक्ष बरतें ३हं?। पक पशोजसएरत देशदित, तथा जाति- 






रकण्ण, 
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यह सन्‍्तोषकी बात है कि अपने आचाय्यका अन्लकरण करते 
हुए आयेसज्जन सदा इस विषयम अग्रसर ही पाये गये दें । 
प्रभु कर कि पेसे ही सदा बने रहें । 

१३, विश्वभक्ति-इससे भी ऊपर उठा हुआ ओर 
अधिक विस्तारमयभाव, समस्त खसंसखारकी भक्तिका 
होना है । आत्मिक दृष्टिसे जब मलनुष्यका शरीरभी 
डससे पृथक्‌ हैं, तो उसका इसके मोहम श्रस्त होकर यद्द 
अपना है, भिन्न दे, यद्द शत्रु दे, ऐसी कल्पना करना भी 
अविद्याश्रित है। आत्मा परमात्माम विचरता दे और वद्द सब 
स्थानापर एक रूप होकर विराजमान है। सब प्राणी डसकी 
प्रज्ञा हैं । अतः प्रत्यक आयेको विश्वव्यापक श्रातृ-भाव तथा 
शुभविन्तकताको घारण करना अपना धर्म समझना चाहिये । 

१४. दूसरी जातियों तथा लोगोंसे स्नेह करता हुआ 
भी, वद्द अपनी जाति तथा दशसे विशेष प्रेम रख सकता दे । 
बढ़ता २ यह भाव, मनुष्योके आतिारिक्त, समस्त प्राणियां तक 
जा पहुंचता है । उस सम्रय भाक्तिकी प्रथम कोटि ओर यहद्द 

चर्ची काटे एक आकार होजाती है| वस्तुतः जितना अधिक 
पक व्याक्ति प्रममय बनता जाता हे, उतना परमात्माके समीप 
द्वोता जाता हे । परमात्मा प्रमरूप दे। उसकी द्टिम कोई भी 
ऐसा प्राणी नद्दीं, जो उसके प्रेमका पात्र न हो। यद्द उसके 
अगाध प्रेमका द्वी परिणाम दें कि पतितले पतित छोगोंको 
उन्नत द्ोनेकी नित्य नई सामग्री ओर प्रेरणा मिलती दे | यद्द 
यह आदशे प्रेम हे, ज्ञिसमं मस्तक ओर हृदय, विचार ओर 
वासना, न्याय ओर दया एक द्वोजाते देँ। संकोच तथा छूआ- 


४४ आंयेदिय | 


छतके निन्दित विचारोको त्यागककर, सथको अपनालेनेका 
विचार आते ही, आयेधमे समस्त संसारका धमं बना 
खनाया दे । 


१५, यह भक्ति-पंचक हममेसे प्रत्यकको अपनी नासि- 
काओका श्वास बनाना चादिये | यह आर्य-जीवनका सार हे, 
यह आयेकृतिका निचोड़ है | यद दममेंसे प्रत्येकके धारण करने 
योग्य शाइवतथम हे । यह आयेधम प्रचारका सबसे प्रथम 
ओर प्रबल साथन है | शेष सब इसीके सहायक ओर इसीक 
अधीन हैं । इन विचारोंका डढ़ करके दूसरे उपसाधनोंका 
घिखार करना चाहिये । 


--६--+-.६००- बाइक 8 ७. .....-.०.--+ कवाााबड 
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१. विचार मनुष्यका स्वाभाविक धर्म हे। वस्तुतः यद्द 
सत्य है, कि वह केवल भोजन द्वारा शारीरिक क्रियाआंम 
प्रवृत्त दोनेके योग्य होता हुआ पृूणतया जीवित नदीं समझा 
जा सकता । भोजनसे वाह्य उष्णताका लाभ अधदय द्वोता हे, 
परन्तु पिचाराप्िके जलाये विना कोई मनुष्य अपने आपपर 
ओर पाछे दूसरे छोगोपर किसी प्रकारका अधिकार प्राप्त नहीं 
कर सकता । 

२. मनुष्यों तारतम्य पाया जाता है | एक वे दें, जो 
आटा, दाल ओर लघणके अतिरिक्त आठ प्रहरमं ओर कुछ 
सोच नहीं सकते | पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, खलते हुए, खिलाते 


#० चऔहेआहान्क 


हुए, उन्हे उदर भगवानकी सथारी हद्वी रात दिन [दिखाई देती 


ध्राय-सन्ध्याका महच्व । ४2५ 


है | दूसरे वे हैं, जा शान, विशानम सर्वदा रत रद्दत हैं। खाने 
पीनेसे बेसुध होकर, वेशानिक चमत्कारोंसे अपनी सब तृष्णा- 
आको शान्त करलेते हें । तीसरे वे हैं, जो वसुन्धरा भरको 

कप 8 जे. ९, ० के ७. 8.4 
अपना परिवार समझकर सोते जागते, उठते बेठते, हर द्ालम 
परोपकारम तत्पर देख पड़ते है । प्रत्यक व्यक्तिका ध्येय भिन्न २ 
है । उनकी विचाराप्निका इन्धन पृथक्‌ २ है । 


३. सूयये ओर चन्द्र, तारागण ओर नक्षत्र दिव्य हैं । 
प्राकृतिक रश्यमालाकी भव्य-समूर्त्ति बड़ी सुन्दर ओर रिझाने वाली 
हैं । जलूचर, सस्‍्थलचर ओर खेचर प्राणियेंके कोतुक 
ओर स्वभावका अध्ययन अत्यन्त गंभीर ओर रुचिकर हे । 
नदी-तटपर बेठकर उसके स्रोतका, अथवा उन लोगांका, जो 
क्रमशः उसके जलम स्नान कर २ कराल कालके गालम प्रविष्ट 
होगये, ध्यान करना काव्यप्रतिभाका उत्पादक ओर शान्तरसका 
परिवर्धेक दे । पर ये सारे विचार पक अवाधिपर जाकर खड़े 
होजाते हे । किसी विभागका यथार्थ रीतिसे अध्ययन करते 
हुए, आरम्मिक मूल, कारणावस्थाका जूँद्दी पयोय आता हे, 
मलुष्यकी सारी मननशाक्ति चकित द्वोकर, मानो, दांतों तले 
अंगुली द्बाती हुई, वहींकी वहीं रह जाती है # । 

४. सारे ल्ञन, विशान ओर विचार जिस पक केन्‍्द्रपर 
इफट्टे होते दें ।, जिसके आगे जान। और जिसके विषयर्म 
किसी प्रकारका परिच्छेदात्मक बणेन करना, हमारी 

* पुरुषान्न पर किश्चित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः (कठ उप० $।३॥३१) 
| सर्वे वेदा यत्यद्मामनस्ति तपांथ्सि सर्वाणि व यद्वदन्ति । 
यदिच्छण्तो ब्रद्गाच््य चरन्ति'' '( कठ० १। २। १५ ) 


७8६ घरारयोदय । 


शक्तिसे बाहिर दे #, वद परमपुरुष सारे ब्रह्माण्डमे | 
आर उसके बाहिर भी समाया हुआ ह |। वहीं सबका सूल 
कारण दे $ | श्रति, स्मृति उसीका प्रतिपादन कर रही दें | उसी 
सबसे अ्रष्ठ ध्येयका ध्यान करना उत्तम ध्यान हे। डसीका 
मनन ओर निद्ध्यालन ओर उल्लीका श्रवण मनुष्यकों सबसे 
बढ़कर उपदद दे १ । 

५. यही सश्ची सन्ध्या है। सन्ध्या सम्यक प्रकारसे 
ध्यान करनेको कइते हैँ। उपसय्युक्त रीत्यानुसार परमप्रकृष् 
ध्येयका ध्यान द्वी अपिप्रेत हे । सब्चिदानन्द,सर्वेव्यापक प्रभुका 
मनन तथा ध्यान करना मुख्य तात्पय्य हें । अतः उस 
समय किसी अन्य सांसारिक व्याक्ति अथवा प्राकृतिक पदाथका 
ध्यान करना उपयोगी नहीं, वरन्‌ द्वानिकर तो हे। पूज्ञाका 
भाव स्वाभाविक हे । सहस्तो। ओर लाखों सम्प्रदाय इसी 
स्वाभाविक अपेक्षाके आधारपर चलते द्वँ । अज्ञान-विमृढ़ 
अवस्थाम ओर शान-प्रकाशम पूज्य-आदशका भेद आवश्यक 
है । अतः किसी मत अथवा धमकी मद्दत्ताका अनुमान उसके 
पूज्य-देवके आदर्शाल भी भरी भान्ति द्वोजाता है । 

६. वोदिक सन्ध्यापद्धतिकी यह असाधारण विशेषता 
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# नेव वाचा न मनसा भ्राप्तु शक्यो न चक्षुपा (कढ० २। ६ । १२) 
+ सभूमि सर्वेतः स्ववत्वात्यातिष्ठदर्शांगुलम्‌ ( य० वे० ३१। १ ) 
+ तस्मिन्निद सद्च विचति सब स ओतः प्रोतश्च॒ विभुः प्रजासु । 


( य० वे० ३२। ८ ) 
$ आनन्दादयेव खल्विसानि भूतानि जायन्ते''“''तद्चशासस्व ** 
( ते० ड० ३। ६ ) 


| प्रतद्दोचेदरूतं नु विद्वान'*'"*'( य० वे० ३२। ९ ) 


धाये-सन्ध्याका महत्त्व । ४७ 


है कि यद्द किसी प्रकारस भी परत्रह्मके अतिरिक्त अन्य किसी 
चतन अथवा अचतन पदार्थका पूज्य-भावसे समावेश नहीं 
करती । वेद इछदेव ओर उपासकके मध्यवर्तती किसी व्यव- 
घानका सद्दन नद्दीं कर सकता । प्रत्यक् भक्त अपनी २ 
भावनाकी स्थिरताके आधारपर उस भजनीय दवकी कृपाका 
पात्र बनता है। अन्याय ओर वेषम्यके सूलपर कुठराघात 
करती हुई वादिक-सन्ध्या सर्वमड्भल सिद्ध करती है । 

७. इस उलुंज़ल सन्ध्या कब करनी यादहिए, यह प्रश्न 
अनावश्यक सा द्ोजाता दे। प्रभु हृद्देशमे ओर हम भी वहीं, 
फिर समय क्यों पूछो? बेदकी आदशे-शिक्षा इस भक्तिके 
शिखरले मानें, उच्च स्वरसे उपदेश करती हेः-- 

/ प्र्त त्वा सर उदित मम मध्यन्दिने दिवः । 

( ऋग्वेद८। १। २९ ) 
अथात्‌ “ द्वे भगवन्‌ ! सकल संखारके प्रेरक प्रभो! 
प्रातः, दोपहर तथा अन्य सब कालाम दम आपकी आराधना 
करते है । ” 

८. क्या सुन्द्र उपदेश है । भगवद्धक्ति दमारे जीवन का 
रस हे | इससे हमें चोबीसके चोबीस घण्टे रसित ही 
रहना चादिए | इस प्रकारके मन्त्राके आधारपर कई पकने 
सन्ध्याको त्रकालिक आदि छसिद्ध करनेका प्रयत्न किया दे / 
परन्तु प्रकरण तथा दशब्दोक्की समीक्षा इसे अनावश्यक तथा 
निष्फल बना देती हे। समयकी नियति संसारके व्यवद्दार 
तथा देश ओर कालकी अनुकूलतापर निर्भर है । संसारी पुरुष 
अनेकानेक .व्यव्रसायाम व्यापृत्त द्वोते हुए प्रातःके रमणीय 


४८ ध्यायोंद्य । 


ओर सायके शान्त समयको यदि परमात्माकी आराधनामे 
व्यतीत करे, तो उनका दिन ओर रात्रिका जीवन शान्तिसे 
आप्रावित रद्द सकता हें । अतः स्म्तिकारोंने इन्हीं दो 
चेलाओंका विधान किया है #। श्रीरामचन्द्रजी महाराज तथा 
सीतादेवीका इतिहास तथा अन्य प्राचीन मद्दापुरुषाके व्यवद्दार 
इस विषयम साक्षी हैं । 

९. व्यायाम, स्नान आदि देह-घधमंस निपट कर, 
अनुकूल आसनपर, अनुकूल परिस्थितिम बेठा हुआ उपासक 
आचमन विघि द्वारा, अपने कण्ठ-विवरको कफादिसे मुक्त दी 
नहीं कर रहा, वरन्‌ अपने शेष काय्येमय जीवनसे पृथक भी 
करता है | हमारे हां यह मय्योदा है, कि जब किसीको विदा 
करते हैं, तो समीपतम जलकी कुल्या अथवा कुएं या तालाब 
तक उसको छोड़ने जाते हैं । इसी उपलक्षणल तीन घूंट जलके 
हमारे सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवनांको, मानो, विभक्त 
कर देते हैं । उपासक अपने हृदय-कपाट खोलकर अन्द्र 
प्रवेश करना आरस्म करता दे। 

१०. खबसे प्रथम वह “ओरेम' इस पदका उच्चारण 
करता है | यह शब्द एक महत्त्व पूण संकेत हे । यद्द परम 
पिताके समस्त ग़ुणोंका युगपत्‌ सार रूपस ध्यान करनेके लिए 
परमेश्वरका निज नाम है । इसके अथोका कोई अन्त नहीं, 


* तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । 
उद्चन्तमस्त यन्तमादित्यमभिध्यायन्‌ ॥ € षढद्विशन्राह्मणः ४५ ॥) 
तथा च, 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
स अद्ववद॒बहिष्काय्ये! सर्वेस्मादृध्ठिजकर्मणः ॥ ( सलु० २१०३ » 


ध्याये-सन्ध्याका महत्त्व । ७६ 


क्योंकि इसके वाच्यके गुणोंका काई श्रन्त नहीं । परमात्मांका 
स्वरूप समस्त विद्याओंकोी धारण करनेपर भी घारण 
नहीं किया जा सकता । हमारी विद्याका ग्ारम्भ अ! 
से है ओर शब्दमय विद्याकी समाप्ति पक प्रकारसे 'म! है। 
'म'! के उच्चारण करनेके यत्नमें होंठ ऐसे बन्द होते हैं कि फिर 
खुलते ही नहीं | अ्रहा ! क्‍या उत्तम संकेत है। परमात्मा तक 
पट्ंचनेके लिए पहित्त कणठ खोलो, श्र्थात विद्या तथा 
विज्ञाकोीी धारण करो । अन्धविश्वाससे कोई बात स्वीकार 
न करो | परन्तु अपनी विद्याकों आध्यात्मिक उन्नतिमें लगाते 
रहो । उस पदके समीप पहुचनेका यत्न सदा करते रहो, जहां 
पहुंचकर सब संशय निदृत्त हाजाते हैं, ओर मुंहपर मुहर 
लग जाती है #। इस शाध्यात्मिक वृत्तिका उपदेश “3 में 
हु । ओर “अ! धर्थात जिज्ञासा शोर 'उ' श्रर्थात आत्मपरता 
मिलकर परम-पदुकी प्राप्तिमं परिसमाप्त होजाते हैं | सारी 
विद्या और साधन सम्पत्ति हमें वहांतक पहुंचाकर प्न्द्र ही 
वापिस हाजाती है। यह आश्मका तीसरा भाग “'म! है| 

११. संसारमें प्रत्येक वस्तुकी दुकान मिल जआवेगी, 
परन्तु शान्ति ओर आनन्दकी दुकान नहीं मिल सकती । इसकी 
कामनासे प्रेरित होकर उपासक इस मागेपर चलता है। अतः 
वैदिक सन्ध्याका प्रथम शब्द 'शमः श्रर्थात्‌ शास्ति है| प्रथम 
मन्त्रकों इस प्रकार कल्याणकी इच्छासे प्रेरित होकर हम 
उच्चारण करते हैं | हमारी “अभिष्टि! अर्थात्‌ इच्छा ओर 
_._  मिथते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वेसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 


तस्मिन दृष्टे परावरे ॥ (कठ०) 
($ ) नेति नेत्यादेशों अघति। ( छान्दोग्य० ) 


५० शभायोंदय | 


परिस्थिति उच्नत हो ; परन्तु अपूर्ण ज्ञानके कारण हम कई 
वार बालकोंके समान भ्रग्नाह्म पदार्थाकी भी इच्छा कर सकते हैं। 
उनकी पृत्ति हमारेलिए कष्टप्रद होगी । अतः 'पीति' शर्थात 
पूणाताका साथ विशेषण है । ओर, किससे यह कामनाकी जाती 
है ? वह 'देवी' धर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप हे ओर वह “आप:” सर्वत्र 
विद्यमान है । हमारी उत्कट इच्छा यही है कि शान्तिकी चारों 
घोर वृष्टि हो । 

१२, परन्तु यह चृष्टि तो आनन्दमय प्रभु सदा कर ही 
रहे हैं, तो क्या कारण है कि हम प्राय: पअलनुभव नहीं करते ? 
हमारी निबलता ! जिसकी प्राणेन्द्रिय ठीक नहीं, उसे गुलाबकी 
सुगन्धिका क्या भान ? श्रतः यदि हम चाहते हैं कि प्रभुके 
सावेशत्रिक झानन्दमें भाग लेवे, तो सब प्रकारस अपनी दशाकों 
बलयुक्त बनावें | यह दूसरे नम्बरपर हम प्राथना करते हैं । 


*३, तो क्‍या प्रभु भेसे ओर बेल को बल देता है 
ध्योर मनुष्यकों नहीं दे रहा ? ऐसा मानना दयालुको निरदेय 
बनाना है | यहां भी हमारा ही अपराध है | हम सब 
ध्माध्यात्मिक ओर शारीरिक मर्य्यादाओंका उल्लंघन करते हुए, 
पाप, पुण्यका विचार सव्वेथा छोड़ बैठे हैं । ञ्रतः हमारा बल 
हमे ही हानि पहुंचाता ओर शअशान्त करता दहै। यह मान 
ध्यर्थात शुद्धिका प्रकरण तीसरे नम्बरपर है । 

१७. इन बढ़ी हुई तथा मार्जित शक्तियोंकों सग्रद्दीत 
कर, भगवद्धक्ति तथा जन-सेवामें लगाना चाहिप। अब तक 
इन्हें नए किया अब तो चेतना चाहिये । यह प्राणायाम द्वारा 
हमें संकेत प्राप्त होरहा हे | 


धाय्ये-सन्ध्याका महस्व । ५१ 


१५. विचार उठता है कि यह बात क्या बनी ? 
शानन्द भी था, शक्ति भी' थी, पर हमारा अपना आचार 
अच्छा न था, श्रतः हमें अनुभव नहीं होता था । यह 
शक्ति कोनसी है, जो हमारे श्ाचारके अलुसार हमें 
फल देती है ? अघमर्षण मन्त्र इसका उत्तर दे रहे हें। वह 
परम पिता खारे संसारके रक्तक हैं॥हम मूखेताके कारण 
श्रभिमान मदस बदमस्त होकर शपझपना नाश कर लेते हें । 
भला, जो सूृय्ये, चन्द्र ओर तारागणको श्राकाशमें धारण कराता 
है, प्रलयसे सृष्टि और खश्िसि प्रलय कर देता है ओर सर्व 
प्रकारके नियमोंका पक मात्र भ्रथिष्ठाता हे, वह हमें मर्यादा 
उल्लंघन करनेकी केसे आज्ञा दे सकता दे ? अतः दर्म चाहिए 
कि हम कभी पाप-विचारोंसे मल्लिन न होने पावे । 


१६. आर, हे मन ! यदि इस अधघमपेणके उपरान्त भी 
तेरे अन्दर कुछ अविश्वास ओर मालिन्यका शवशेष विद्यमान 
है, तो चल, जहां तेरा जी चाहता है। चारों आर ऊपर ओर 
नीचे मनकी परिक्रमा करानेसे शअशु २ में रमे हुए रामका 
घनुभव जागृत होता है | विवश होकर विनीत-भावसे युक्त 
होकर उपासक कुक जाता है । बेर द्वेषके क्षुद्र भावोंसे विमुक्त 
होकर परमात्माकी गोदम विश्ञाम करनेके योग्य बनता है । 


१७. ठीक यह अवसर उपस्थान मन्त्रोंका है। प्रशुकी 
सावेत्रिक प्रेरणा झोर उत्तम ज्योति देदीप्यमान होकर, 
चराचर जगतका प्राण बन रही है । इस प्राणनाथके प्रकाश- 
सरोवरमें निमझ् होकर मन, वचन शोर कमेकी एकताके 
मद्दत्व्को भसुभव करता डुचा 'स्वाद्ा' शब्दका द्शेन करवा हैं। 


२२ ध्रायदिय । 


इस परमावस्थाकी स्थिरता इस बातके ऊपर निभेर हे, कि 
हम देव भ्र्थात विद्वान बनकर उस प्रभ्ुको उपासनाको अपने 
लिए परम दहितकारी सममभ्ते रह | कमसे कम १०० वषे तो 
इच्छा पृवेक हम आयेजीवन व्यतीत करें | दीनताकोी दूर करनेका 
ध्योर उपाय भी कोनसा द्वो सकता हे । 

१८,  इसकेलिए अआावश्यक हैँ कि हम कभी यह न 
समझ बैठे कि हम कृतकृत्य हो चुके हैं । वरन्‌ सदा अपने 
पितासे बुद्धिका प्रेरित करनेके लिप प्रार्थना करते रह आर 
बुद्धिकी पविशत्नताकी कसोटी क्‍या होगी ? यही, कि हम अपने 
समस्त कर्मा ओर धर्माका परमात्माके अपेण करदे। प्रभा ' 
तेरी शक्तिस सारा संसार चलता है । हमारी तेर बिना कोई 
गति नहीं । तेर दिये हुए प्रकाशस हम अपने करत्तेब्यका जितना 
पालन करते हें, वह तेरेसे छिपा नहीं । भगवन, तृ ही हमारी 
शरण दे । इससे अधिक हम क्या कह सकते हैं ! भगवन, 
तुम वास्तवम'आनन्द्धाम हो । कृपा करो, हम सर्वे प्रकारस 
आपके चरणोंम बेठनेके योग्य बन सके | यह भाव हे, जिसे 
गुरुमन्त्र तथा समपण मन्त्र सिखाते हैं । 

१६. यह शायेसन्ध्या कितने गोरवसे युक्त हे ! 
पूजाके तीन भाग द्वोते हें। स्तुति, प्राथना हर उपासना। 
स्तुति यथाथ स्वरूपके घरशनको कहते हैं | प्राथना अपनी 
निबलताको अनुभव करके उसे दूर करनेकेलिये बलका 
मांगना है । उपासना प्रश्लुके स्वरूपमे निमश्न होनेका नाम है। 
थ्रायेसन्ध्याम तीनों गुणोंका ठीक २ समावेश द्दोजाता है। 
मन्त्रोंका क्रम इतना सुन्दर हे कि जब जिस भावकी अपेत्ता 
-इृद्यम होती. हे, तभी वद हमारे सामने भाजाता है । 


हो 
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२०. काई २ सन्ध्यापर उपहास करते हुए कहा 
करते है कि प्रभुको हमारी खुशामिदकों अपेक्षा नहीं है। 
यह ठीक है, पर पूर्वोक्त सन्ध्याका भाव ता विधि पूर्वेक अपनी 
साई हुई शक्तिको जागृत करना झर अपने असली स्वरूपकोा 
प्राप्त करना है | यह ता एक प्रकारस आत्मिक व्यायाम 
है | सारा मल, विद्षेष और आवरण दूर होकर, शुद्ध 
ध्रात्मिक ज्योतिका प्रकाश होने लगता हैं । लोकाचार 
यह है कि मांगनेसे पृथे बडे आदपभीका प्रसन्न करनेके लिये 
चापलूसीकी ज्ञाती है, परन्तु आय सम्ध्याका पहिला भाग 
प्राथना रूप है । स्तुति मध्यम हैँ | बस्तुतः लोग स्तुतिके 
शास्त्रीय तात्पयेसे अ्रपरिचित होनेस ही इस प्रकारकी 
हास्यजनक श्राशंकाएं करके धात्मिक उन्नतिक मार्गकों रोकते हैं। 

२१, शार्यसन्ध्याका इतना महत्व होते हुए भी 
धाय लोग पूरा २ लाभ नहीं उठा रहे । ऐसी शक्तिकी 
धाराधनाका फल यह द्वोना चाहिए कि श्ाये दीधजीवी, 
घनाढ्य, बलवान, झात्मविश्वासी, सनन्‍्तोषी तथा उपकारी हों । 
अयेसमाजम यह गुण सामुदायिक रूपसे मोजूद हैं, पर दूसरे 
ल्लोगोंते व्यक्तिगतरूपमें मात्राका बहुत भेद नहीं । इसका 
कारण यद्द दे कि सन्ध्या विधिप्वेक नहीं की ज्ञा रही । 

२२. जब तक सन्ध्याद्वारा संकल्प शक्तिको जागृत न 
किया जावे, तब तक केवल मन्त्रोंके उच्चारणसे आत्मिक लाभ 
नदीं होसकता । इसकेलिये अआवश्यकं हे कि हमें मन्चार्थका 
स्पष्ट ज्ञान हो । विशेष चिन्तन तथा मनन द्वाएा, हम उसका 
विस्तार कर से । स्थान, शासन, प्राणायाम अआदिका हमें 
परिचय दो । पूरी श्रद्धाकों जगाकर, दम ध्यान करें। अपने 


95 घायोंदय | 


ध्यापकों पूछे कि हम कहां हैं ओर हमने क्या करना है। यह 
निश्चित बात हे कि ऐसा करनेसे मन जाग पड़ता है, 
धन्‍्तःकरण शुद्ध होकर, पूण आरत्मिक चन्द्रकां चांदनीसे चमकने 
लगता है। 

२३. इन बातोंका विचार न करके, बिना समझे 
दो चार पल बेठकर उठ खड़ा होना सन्ध्या नहीं है | यह 
फेवल अपना ही उपहास नहक्तीं अपि तु आयेसमाजके साथ 
अन्याय भी है। खारे संप्रदायोंका हमने इस लिये खण्डन किया 
कि उनमे पूजाका प्रकार वेशानिक नहीं दे ओर अंधविश्वास 
ध्धिक है, पर क्‍या पक्र आझ्रायेका ठीक रीतिसे संध्या न कर 
सकना कम उपहासकी बात दे ? 

२७. शभ्ात्माने विचारसे उन्नत होना है, न कि 
शब्दमात्रसे । आयेमात्रको चाहिये कि उठूँ द्वारा सन्ध्याको न 
सीख । इससे उनका उच्चारण प्रलयतक भी ठीक नहीं हो 
सकता । उन्हें आयभाषाको अवश्य जानना चाहिये ओर 
देव-लिपिम ही मंत्रोंका अभ्यास करना चाहिये | शुद्ध 
झाचरणके साथ अथोका शुद्ध शान अत्यावश्यक है| इसलिये 
जिन्हें संस्कृत भाषाका बाध नहीं हे, उनको चाहिए कि इन्हीं 
विचारोंकी अपनी भाषाद्वारा हृदयम उपस्थित किया करे। 
हार्दिक भावोंका प्रकाश ही भक्तिका सार हे शब्द ओर भाषा 
तो साधनमात्र दें। मुख्य बातकों सदा मुख्य स्थान ही देना 
चाहिए । 





५५ 


६-आयसभासद । 


१, ज्ञों मनुष्य धभ्राय्येसमाजके नियमोंमें विश्वास 
रखता है अझोर उपनियमोंकी मर्यादाजुसार, अपनी आयका 
निश्चित भाग मासिक अथवा वाषिक दानके रूपमें देता रहता 
है, वह आय्येसभासद्‌ बननेका अधिकारी है| इसका यह अभिप्राय 
नहीं है कि उसके आचरण तथा व्यवहारकी ओर ध्यान ही न 
दिया जाचे | श्राये-जीवनका उसमे पाया जाना प्रत्यावश्यक 
है। भाव यह है कि श्रार्य-धमेके द्वार बहुत खुले रखने 
चाहिये | जिनकी इनमे श्रद्धा है उनके मागेमे कोई बाधा न 
होनी चाहिये । 

२. जेसे एक विद्यार्थी किसी पाठशालाम प्रविष्ठ हानेसे 
पृथ, उसकी ख्यातिसे उसकी उत्तमताका निश्चय कर लेता हे, 
पेसे ही जा सज्जन आयसभासद बनने वाले हों, उन्हे तक, मनन 
तथा आये पुरुषोंके आचरणकी उत्तमताद्वारा आयेसमाजकी 
श्रेषशताका विभ्वासी होजाना चाहिये। शेष उनकी योग्यताका 
प्रश्ष रह जाता है| जेसे प्रवेश-परीक्षाकों उत्तीण किये बिना, 
कोई विद्यार्थी विश्व-विद्यालयकोी परीत्ताओंम नहीं बैठ सकता, 
इसी प्रकार यह आवश्यक है, कि आयेसभासद्‌ बनने वाले 
व्यक्तिके जीवनम कोई दोष या व्यसन न होना चाहिये जिससे 
अआयसमाजकी शोभामें कमी हो । 

३. इसके साथ हो यह स्पष्ट समभलेना चाहिये कि 
ध्राय्यलमाज सज्जनताकी ओर क्ुुके हुए, मनुष्योंका ही समु- 
दाव है.। सोलह आने पूणे देवताओंकी किसी महुष्य-समाजमें 


कह 
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ध्याशा करना निराश होनेके लिये हो सकता है| पूर्णता प्रभुका 
गुण है | मनुष्यका यह आदर्श होना चाहिये कि पूणेताका जाप 
करता हुआ, अपनी श्रुटियोंकों पूरा करता चले। शआयेसभा- 
खदोंमें परस्पर प्रुटियोंको देखते हुए, उन्हे दूर करनेके लिये 
सहायता तथा प्ररणाकरा स्वभाव होना चाहिये, पर सहानुभूति 
और ज्ञमा इस सहायताका आवश्यक अंग हो। जहां दोषोंके 
प्रति उपेत्ता झत्युकी सीढ़ी है, वहां छोटी २ बातोंपर भोण 
चढ़ाते रहना भी स्वास्थ्यक्ा चिह्न नहीं हं। सकता । 

४.  ग्रायसमाज़ इतना विशाल होना चाहिये कि इसमें 
सवे प्रकारके सामाजिक अंगोंका समावेश हो सके । ज्ञो योग्य, 
श्रेष्ठ तथा अधिक धर्मात्मा हों, बे अधिकारी तथा पुरोहित 
श्रादि बनकर, साधारण सभासदोंको प्रेमसे अच्छे मा्गपर 
चलने के लिये प्ररित कर, पर उनके हृदयमं घृणाका भाव 
ननिक भी न होना चाहिये। उन्‍्ह यह समझना चाहिये कि हम 
ध्रायरुग्गा लयक़े निरीकज्षण करने वाले बच्य हैं । वह वेच, वेय 
नहीं, जो रोगीके फोर्डोंपर थ्रूकता हो । उसकी शोभा तो इस 
बातमे है कि प्रत्येक प्रकारके रोगियोंके रोगका ठीक २ निदान 
करके प्रेम तथा उत्लाह पूर्वक चिकित्सा करे | हमे यह स्वीकार 
करनेम कभी सकोच न होना चाहिये कि हम आयेसमाजम 
आत्मिक, मानसिक, सामाजिक श्योर कई प्रकारस शारीरिक 
रोगोंको दूर करनेकेलिये ही आये हैं । 

५. जब यह रोग दूर हो जावगे, तो हम स्वस्थ 
ध्रर्थात अपने आपम स्थित होजावंगे । उस समय हम सब 
बन्धनोंसे छूटकर, अदोन, निरपेत्त ओर स्वतन्त्र होंगे। 
परिप्रणे जगदीश्वरके श्यस्तृतसरोवरम स्थान करते हुए, उसकी 
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पू्णताका आस्वादन करेंगे । शास्प्रों म इसे मोत्तका नाम दिया 
गया है। इस शअवस्थाको पूणे नीरोगता कहा ज्ञा सकता है। ऐसे 
नोरोग आत्माओंको श्रार्यसमाजका सभाखद्‌ बननेकी क्या 
ध्यावश्यकता है ? 


६. इसलिये साधारण मजुष्योंकी श्रवस्थामे, जो 
नित्य उन्नतिक्री इच्छा करते हुए, कुच्छ न कुच्छ्‌ पुरुषाथे भी 
करते रहते हैं, जिनका शभ्रायधर्म की पवित्रताम प्णे विश्वास 
है ओर जो आयेसामाजिक नियमों तथा उपनियमोंको मानते 
हैं, उन सबको आयेसभासद्‌ बननेका पूरा अधिकार है। 
उन्हे बाहिर निकालने या घृणाकी दृष्टिसे देखनेका प्रयक्ष या 
स्वभाव स्वयं अनायभावका प्रकाशक होगा। वास्तवम होना 
तो यह चाहिये कि ब्राह्मणसे लेकर भंगी ओर चणडाल तकके 
लिये श्रायसमाजका द्वार खुला होना चाहिये | केवल जातिके 
शाधारपर ऊंच ओर नीचका भेद करना, शआायेधमेकी शिक्ताके 
विरुद्ध हे। जिस चणडालीने दुर्योधनके कहनेपर पाणडवोंके 
घरको ञआग लगानेसे इनकार किया था, उसने यह स्पष्ट कर 
दिया था, कि छोटी कही जानेवाली जातियोंमे भी झआये- 
हृदयका निवास होता है । संक्षेप यह है कि आयेसभासदोंको 
घायेजीवनकी ज्योतिके आगे ही क्ुकना चाहिये । दूसरे कुल, 
धन आदिके भेदको सदा पीछे हटा कर आयेत्वके मातेसे 
परस्पर धर्मानुसार, यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये | 


७. आयेखभासद्का आयेसत्लंगमं नियम प्रूवेक 
उपस्थित होना आवश्यक करेव्य है | मिलकर यज्ञ, सन्ध्या 
वा प्राथना करना ओर प्रशुकी भक्तिके गीत गाना सामाजिक 
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एकता तथा परस्पर प्रात॒भावका बड़ाभारी साधन है। कई 
सज्जन इन बातोंमे सम्मिलित न होकर, केवल व्याख्यान सुननेके 
लिये जाते हैं। कुछ ऐसे दोते ६, जो इस भागमे शध्यालस्यके 
कारण शामिल नहीं होसकते ओर कई घार सुने हुए दोनेके कारण 
या ध्पने झापको अधिक योग्य समभझनेके कारण, व्याख्यानोंमे 
रुचि नहीं रखते । किसी तरह भी दो, सत्संग मे न झानेसे 
धायसभासद्का सामाजिक भाव कम द्वोता जाता दे । पेसे 
सभासदोंके बढ ज्ञानेसे सारा समाज़ ढीला पड॒ जाता है। 
इसलिये प्रत्येक झ्रायेको चादिये कि इस शिथिलताका कारण 
नथने ! 


८. नियमपूृवेक दानका देना शायसभासदुकी 
ज्ञागृतिका दूसरा चिह् है । उसे शअपनी झआायका दर्शांश ओर 
शरतांश ठीक ठीक निकाल कर पशध्यायसमाजके कोषम डाल 
देना चाहिये। इसके लिए उसे किसी प्रेरणाकी आवश्यकता 
न होनी चादिये। धझयाज़ कलका रिवाज सनन्‍्तोषज़नक नहीं । दानमे 
दबावका कुच्छ अर्थ नहीं। शतांश दिये बिना तो सभासदीका 
ध्धिकार ही नहीं मिल सकता । बस्तुत३ यह दान नहीं है, 
यद प्रवेश-शुब्क दे । भ्रद्धांस युक्त होकर, आयसमाजके 
सावेजञनिक काय्योकों चलानेके लिये दर्शांश या उससे अधिक 
देना ही दान कददला सकता दे। 

९.  पंचमदायज्ञोंका यथादशाकि नित्य करना, जागृतिका 
तीसरा खिह दे | सन्ध्याके विषयमे पूर्व कहा जा चुका है । 
हूसरे नित्यकर्मांम दुसिकी अधिक बात है| छोग स्व्ले यूदी 
शरते दें | अप्लिदोजपर यदि अधिक ध्यय न किया जासके, 
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तो उसे छोढ़ न देना चाहिये । शासत्रने पेस उपाय बताये हैं, 
जिनल प्र पसेस भी कम खच करनसे अप्लिहोत्नले आत्मिक 
लाभ उठाया ज्ञालकता हे# | साधु, मद्दात्मा, पुरोहित, उपदेशक 
तथा अम्यागतको श्रद्धा पूवेक घरम ले जाकर, सेवा करनेका 
भाव आयेलभासदोंम बहुत कमर दिखाई दता दे। प्राचीन 
आयावत्तेकी यह बढ़ी शोभा थी । परिवारम धर्म-प्रचारका 
यह बड़ा साथन दे । माता, पिता, तथा गुरूजनोकी खेबा 
पित्यज्न है । इसके ठीक चलनेले कुलमर्यादा ठीक रहती हे। 
पशु पशक्षियोंके पालनसे मनुष्यम सवात्मभावक्रा विकास दोता 
है ओर वद शीघ्र दी आत्मिक लक्ष्यको प्राप्त कर लेता दे । इसी 
प्रकार नेमित्तिक कमकाण्ड, संस्कारादिका ठीक रीतिले करना 
प्रत्यूक आयेको आवद्यक समझना चाहिये | ऐसा करनेस 
डसमे आयत्व बढ़ेगा ओर लऊप्गाॉपर डसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा 
वह आकर्षणका एक केन्द्र बनकर, जीवनके विस्तारका 
करने वाला होगा । 

१०. ओर, अन्‍न्तर्म उसे प्रयक्ष करना चाहिये कि 
दुलराके साथ भल्ठी भान्ति संगठित हो सके। अकेली इंटकी, 
चादे वद् बहुत पक्की हो, दूसरेके लिर फोड़नेके लिवाय कोई 
उपयोगेता नद्ीं, पर पक २ ईट सीमेण्ट ओर चूनेले 
संगठित होकर, सुन्दर भवन खड़ा कर देसी हे । यद्दी 
अवस्था आयेसभमासदोकी सामाजिक संगठनके विषयभे 
होली चाहिये । इसका एक दी सर्वोत्तम उपाय है। प्रत्येक 
व्याक्तिकों दुसरोंको अपनेसे भिन्न सम्मति रखनेका अधिकार 


# देखो, बेदिकाअस अरस्थमाकाकी देजवश्प्रदी पिका पूछ्ध ७३-७९ । 
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देकर, प्रेमपूवंक उनकी बातकों सुनकर तोलना चाहिये । 
हटधर्मी ओर दुराग्रद छोड़कर साम्राजिक कार्योर्म बहुसम्माति के 
ओर व्यक्तिगत काय्योम खत्यके अनुखार व्यवद्दार करता 
हुआ, आयेसभासद्‌ घस्तुतः आयेसमाजका एक स्तंभ द्वोगा । 
यदद नमूना हे, जिसको सदा अपने सामने रूप्य बनाकर 
रखना चादिये | 


१०-आये-मन्दिर । 





१. यदि दममे पूर्व लेखाम वार्णित प्रकारसे आयत्त्व 
पूरे रंगम्ने पेदा द्ोजाता है, तो हम जहां भी हो, अपना संदेश 
दुलरोके कानों तक पहुंचा सकते देँ । धर्मप्रचारम मुख्य 
साधन आय्येजीवन दे, परन्तु जहांतक कार्यको संगठित 
रूपले चलानेका सम्बन्ध हे, कई पक उपलाधनोंका भी विचार 
करना आवश्यक दोगा। इनमें ले ठीक प्रकारके मन्दिरोका दोना 
यड़ा उपयोगी साधन दे । प्रत्यक स्थानपर आयोंको चाहिये 
कि वे मन्दिर बनावे । बड़े २ नगरोमे, यदि दममे सामथ्ये हो, 
तो पुकले अधिक भी मन्दिर दोने चादिये, जो मन्दिर बन 
छुफे दें, उनकी बनावटके विषयम तो अब अधिक परिवत्तेन 
करना कराना कठिक दोगा। आर्यसमराजकी प्रान्तीय तथा 
सावेदेशिक समाओको अपने योग्य शिव्पशास्त्रियों - तथा 
पण्डितों और महद्दात्माओंकी सम्मतियोंसे एक आदश चित्र 
तय्यार कराना चादिये, जदां २ नये मन्दिर बने, उसीके अलु- 
सार दोने जाहिये । बतेमान अवस्थामें आयेमन्द्रिम कुछ 
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समानता तो द्ोती है, पर बहुतले स्थानोपर साधारण घरोंसे 
उनकी विशेषता दिखाई नहीं पड़ती । जहां तक द्ोसके, प्राचीन 
मन्द्रिकी बनावटका अनुकरण करना उपयोगी द्ोगा । 


२. प्रत्येक मन्द्रिमे अधिवेशन करनेका बीचका बड़ा 
कमरा दी, उसके एक ओर पूवामिप्तुख बड़ी सुन्दर तथा उच्च 
आसनपर व्यासपीठ या वबेद-वेदी सजी द्वा। इस वेदीकी 
दालकी छतके अतिरिक्त, अन्द्रस गोलाईम एक ओर छत हो, 
जिससे यह पक पृथक मन्दिरिसा प्रतीत द्वो । इसका चबूतरा 
बढ़िया से बढ़िया पत्थरका ओर छत तथा खम्बे बढ़े अच्छे 
प्रकारसे बने हो। लम्बी चोकी पड़ी दो ओर उसपर उत्तम वस्त्र 
बिछ। हो | इसपर स्थूलाक्षराम उत्तम रीतिसे छपी हुई बेदोंकी 
पुस्तक दो इनके ऊपर फिर सुन्दर वस्त्र पड़ा दो। 
पुस्तक बचने वालेके लिये चोकीके पीछे सुन्दर आसन बना 
हो । इसी भवनम वेदवेदीक साथ ही यज्ञमण्डप हो; उसके 
अन्दर पक्का कुण्ड बनवाना चाहिये | इसके चारा ओर मेखला 
दो ओर जलकी नाली द्वो | ऐेला प्रबन्ध दोना चादिये कि ज़ब 
चादे उसे धो सके | चारो ओर आसन हछगे हुए द्वो। यश्वदालाका 
चबूतरा कमरेके फशेस कुछ ऊँचा द्वो | मन्द्रिम समिधाये तथा 
दवनका सामान सवेदा विद्यमान रदे शुद्ध दवन मत्रकी प्रतियां कुछ 
संख्याम मोजूद हो।वरतमान स्थितिम जिन पात्रोकी आवश्यकता 
पड़ती है, उनकी सूची तथा आदश सभाको दी निश्चित करना 
चाहिये तद्नुसार सब पाप्न प्रत्येक मन्द्रिम रकखे जाये | बड़ी 
बड़ी केन्द्र संस्थाओम वे समस्त पात्र रखनेका यत्न करना 


# 


चाहिये, जो प्राचीन यक्ञोम॑ प्रयुक्त दोते थे। प्रति दिन खाये 
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प्रातः मन्दिर मे अप्निद्ोत्र होना चाहिये । उस समय जो आये- 
समासवद्‌ पहुंच सके ओर विशेष करके वे जो नित्य घरपर 
अशभ्निद्दोत्न न कर सकते दवा, अवदय पधार। भ्रद्धाल तथा उद्च 
स्वरसे वेद मन्त्रोका पाठ द्वो। कुण्डको नित्य शुद्ध करक 
रखना चादिये। 

३. आये मन्दिरोंमे एक बड़ा घण्टा लगा दुआ दो । 
प्रति दिन अग्निद्दोत्नेके समय इले विशेष रातिले बजाया जावे। 
यह मन्दिरके ऊपर गोलाईम लगा दो, ताकि इसकी ग्ूंज़ती 
हुई ध्वनि सब स्थानोपर सुनाई दे। साप्तादिक तथा विशेष 
उत्सवंके अवसरपर भी इसे निश्चित प्रकारसे बज्ञाया जावे। 
ऐला प्रबन्ध होजानसे ज्ञनताकों सूचना दोज्ञाती दे ओर यहद्द 
प्रथा लाभदायक दे । 
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४. हमारे करम-काण्डकी बड़ी विचित्र दुर्दशा हे । 
प्रथम तो काई समय दी निश्चित नहीं । शासत्रकी बात आप 
जने दीजिये । व्यवहारम सिद्ध वस्तुको दी प्रमाण समझ सकते 
हैं । नियम पूर्वक ठीक समयपर सनन्‍्ध्या आदि करने वाले बहुत 
कम हैं | अप्निद्दोन्न प्रत्यक घरमे होना चाहिये, परन्तु कहां 
होता हे ? घण्टेके बजनेसे जहां समयकी सूचना दोगी, वहां 
देखा देखी आलस्य दूर होकर धर्मम प्रचृत्तिके बढ़ जानेकी 
सम्भावना दे । 

५, जिस समय में मुसलमान भाइयोकी बॉगको या 
इसाईयॉके घण्टोंका खुनता हूं, तो मरे चित्तम एक घिशेष 
उल्लास पंदा द्वोता हे । चीनसे लेकर मराकू तक एकही प्रकारखे 
ओर पक ही खम्ण, रंले स्थानपर खड़ा दोकर छ्लु्धा बांग देता 
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दे । रविधार प्रातः ही गिजाघरोंस मधुर ध्वनि आनी आरम्भ 
हाती दे । किसी देशम चल जञाआ, आपको प्रतीत होगा के 
मसजिदू ओर गिज्ञाघरम सर्वेत्र समानता पाई जाती हे । 
पद्दिरावा बदल जाता दे, बोली बदल जाती हे, पर पक यस्‍स्तु 
घद्दी रहती हे ओर बह इन लोगोंका मन्दिरके साथ 
सम्बन्ध हे । 

६. हम भी संगठन चाहते हैं | सगठन जहां 
मानसिक भावोंकी पुष्टि चाहता हैं, यहां इसके लिये 
बाहरका आकार भी आवश्यक होता हैं। कई बार 
बाहरका आडम्बर असली घमंको अपने स्थानसे हटा 
देता दे | हमे यत्ष करना चाहिये कि मुख्य बाते मुख्य 
रुपले की ज्ञाब ओर गोण बातौकों भी डन्नित स्थान मिलता 
रहे | यह नहीं हो सकता कि बाहिरके कार्याक्रा बिलकुल छोड़ 
दिया जावे | कई वार मनुष्य पाखण्ड छोड़ता २ नये पाखण्डका 
शिकार बन जाता है | प्रत्यक बातम पाखण्डकों ही समझना 
स्वयं एक यहा पाखण्ड है | बुद्धिमान यह हे, जो सब 
प्रकारतल आवश्यक कार्योम्त ठीक प्रकारले समता स्थापित कर 
सकता हे । 

७. मभन्द्राम पुराने आये रिवाज़के अनुसार जलका 
यथायोग्य प्रबन्ध होना चाहिये | कुछ कुशाके या ऊनके आसन 
तथा कुछ जल-पात्न भी मोजूद रद । इसका प्रयोजन यह है, कि 
लोगं।को आपके मन्द्रिमे बेठकर सन्ध्या अ'दि कर्नका पूर्ण 
सुर्भाता मिलना चाहिये | मन्द्रिम सबे प्रकारकी शुद्धिका पूरा 
प्रबन्ध हो | कहीं दुरगेन्ध या सड़ान्द न दो | मलसूत्र के विस जन का 


दे घार्योद्य । 


निश्चित ओर अलग स्थान द्वो | जहां मन्दिर अबादौसे हटकर 
बने हो ओर समीप ही जंगल हो, वहां विशेष प्रबन्धकी 
शायद आवश्यकता न द्ो। उपनगरोम तथा गाँवोमे मन्दिर 
पृथक्‌ स्थानोपर बनाने अच्छे हैं, बड़े नगरोम जेसा सम्भव 
दो, वेसा कर लेना चाहिये । 

८. यह हमारा यल्ल द्वोना चाहिये कि हमारे मन्दिरोमे 
नित्य बेदुकी कथा हुआ करे। आधुनिक जावनका विचार करते 
हुए भी यही उचित प्रतीत द्वोता दे कि प्रात:काल द्वी इसकां 
प्रबन्ध किया जावे। हमारी जनता तीन भागाम विभक्त हो 
सकती हे | प्रथम द्फतरो, स्कूलो ओर कचहरियांम जाने वाले, 
दुसरे दुकानदार ओर तीखरे कारीगर या मजदूरी पेशा लोग । 

९. इनमें सबसे अपराधी दूसरा विभाग दी प्रतीत 
दोता है । अध्यापक, वकील तथा दफ्तरोंवाले यक्ञ करनेपर 
समय निकाल लेते हैं । मजदूर लोग भी निश्चित समय तक 
कार्य करते हैँ, पर दूकानदारोंका विचित्र दाल है । प्रातः 
सबसे पह्दिले दुकान पर आज्ञावंगे, ताकि पहिले प्राहद्क इन्हींके 
द्वारपर आवे। प्रातः स्नान तथा सन्ध्याकी यह बड़ी दुदेशा 
करते हैँ | व्यायाम ओर प्रमण तो यद्द बाबू लछोगोंका फैशन 
ही समझते हैं | जिस रोटीकेलिये ये दिन रात एक करते हैं, 
डसका तो बहुत द्वी अपमान करते हैँ । अब इनके भोजनके 
पदाथे और प्रकारकों देखा जावे, तो प्रतीत होता हे कि यद्‌ 
किसी प्रेतके गुमास्ते हैं ओर अपने लिये वह कुछ नहीं कमाते। 
यह विभाग है, जिसे अपना समय नियमित करनेका पूरा यत्ष 
करना चाहिये | आपसमे कमेटियां करके दुकान खोलने ओर 
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बढ़ानेका ये समय निश्चित करें | इनके मनमे कुछ स्वाभाविक 
श्रद्धा अधिक ही द्वोती है । इसलिय प्रातः कथाका जब 
प्रबन्ध होगा, तो सभी शनेः २ लाभ उठाया करेंगे, पर यह 
कोई बात नहीं कि कितने सुनने आते हैं ? अभी आयेसमाजने 
स्त्री जातिकी भ्रद्धाका बहुत कम फल चखा है। घमंका काम 
समझ कर, मन्दिराम सरल रातिसे इन कथाओंके नित्य चल 
पड़नेस सुनने वाली जनता स्वयमेव पेदा होगी । 

१०. पुस्तकालय तथा वाचनालूयका होना भी 
मन्दिरकी शोभा हे, परन्तु यहांपर हमें बड़े विचारसे काम लेना 
होगा । चुना हुआ, स्वास्थ्यप्रद्‌ साद्ित्य दही अलमारियोम और 
मेज़ोपर रदना चाहिये । वाचनालय निःशुल्क हो, परन्तु 
पुस्तकालयका वार्षिक चन्दा तथा कुछ निशक्षेष नियत होना 
चाहिये | आयेसभासद्‌ इससे मुक्त किये ज्ञा सकते हैं अथवा 
उनकी दर कम की जा सकती हे । ह 


११. प्रत्येक मन्दिरके साथ,जहांतक बन सके खुला ऑगन 
अवश्य होना चाहिये | इसमे व्यायामका मुख्य रूपसे स्वदेशीय 
ढंगपर पूण प्रबन्ध हो । वाचनालय तथा व्यायामशालाके समय 
इस तरहसे जोड़े जा सकते हें कि लोगाम सन्ध्य' और 
अग्नद्दोश्नका प्रचार भी हो सके | व्यायामशालाका पूर्ण प्रबन्ध 
होनेपर कुछ शतक रखकर पक योग्य शिक्षक भी रखा ज्ञा 
सकता दे । द 

१२. मन्दिरके साथ लगे हुए कुछ कमरे यात्रियांके 
आरामके लिये दा इनमें निवालके नियम लिखे हुए छटके 
रहे । इन नियमोध सन्ध्या आदिम यथाशक्ति खम्मिलित 


॥ ० 


६8६ ध्यायोंद्य । 


धोना भी लिखा हो । यात्रियोंके आरामके लिये अपनी दशाके 
अनुसार चारपाई आदिका द्वोना भ अच्छा हैं | यद्द कमरे 
शुद्ध दो ओर जब कोई यात्री आवबे, तो उसे खोलकर स्थान 
देदिया जाबे । यदि बिजली आवदिके प्रकाशका प्रबन्ध हो, तो 
डसका शुल्क लगाना चाहिये। समाजम एक स्थायी रजिस्टरपर 
पर प्रत्यक यात्रीका नाम ओर पता लिखा जाया करे | यदि 


वह समाजका कुछ दान दे, तो वह भी वहीं लिखा जावे । 


१३, यह प्रत्यक मन्द्िरकि आवश्यक अंग हैं, इस सार 
कार्यको ठीक चलानके लिये प्रत्येक मन्दिरक साथ पक्र विद्वान 
पुरादितका होना अत्यावइयक है| मन्दिर सवंदा खुला रहना 
चाहिये, काई जिज्ञासा अथवा ओर काई जब आय, ता 
पुरोहितको उसे आये धमंका उपदेश करना चाहिये। सब कुछ 
ठीक होते हुए भी, पुरोहित बिना मान्दरका उपयोग आधा 
भी नहीं रहता | इसके लिये ऐसे पुरोहित पेदा करने होंगे, जो 
अपने अच्छे स्वभावसे सबको अपना प्रेमी बना सके । 


१४७. बस्तुतः यह सारा आडम्बर उसीकेलिय ता है । 
इस सबका यह प्रयोजन हें कि योग्य पुरोहित थहां बेठ कर 
अपना प्रभाव पेदा कर सके । उसमे इस कार्यम उपयोगी 
शुणोंका पाया जाना बड़ा आवश्यक हे। वह पवित्र जीवन घाला 
तथा नियमबद्ध नित्य कर्मी हो। उसे पढ़ने पढ़ाने सथा कथामे 
झ्खलि हो | वह संयमी ओर निलोंम हो, व्यायाम आदिम उसकी 
प्रीति हो । यदि वह बेद्यक भी जानता हो, पर पेशेके तौर पर 
आजीविकार्थ न करता हो, तो और भी अज्छा दे । 

१५, - मब्दिस्का पुरोद्ेत यह व्याक्ति हे, जो अच्छा 
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रह कर बड़ा कब्याण कर सकता हैं | सभासदोंके अन्द्र 
घर्मकी ज्योति ओर धीतिको जीवित रख सकता हे । उनकी 
संख्याम वृद्धि करके आयेसमाजका विस्तार कर सकता है| 
यात्रियांके द्वारा दूर २ तक आयसमाज़की की।/त्तेको पहुंचा 
सकता है । अतः ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसने विद्या- 
प्राप्तेकेि साथ२ तपका साधन भी किया हो, अन्यथा लोभादिके 
घशीभूत दोकर दानिकारक हो सकता हैं | जब सश्चे पुरोद्दित 
होंगे, तब ही वस्तुतः यद आदर्श मन्दिर आर्य जीवनके करद्र 
यन सकते हैं | केवल ईटा और पत्थरोंस जितना काम निकल 
सकता है, वद्द असंख्य गुणा बढ़ जाता है। जब उनके पीछे 
पुक जीवित जाग्रत व्यक्ति कला घुमान वाला मांजूद हो । 


१६. अतिथिशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय तथा 
घाचनालयके सामने पृथक्‌ २ कार्यके पृथक्‌ २ दान पात्र 
बन्द करके लगे रददने चाहिये, लोगामे दानकी प्रवात्ति होती है । 
परन्तु साधन न मिलनेले यद्द शुभ संकल्प पूरा नहीं कर 
सकते | इन साध्षनों द्वारा लोगोंको अवसर मिलता है कि 
वे पुण्यके भागी बने ओर सार्वजनिक काय्योमं सहायक 
दही सके । 

१७. पूर्वोक्त बाते नई नहीं दें । प्रत्येक आर्यसभासदको 
इनको पढ़ कर अपनेले यह प्रश्न करना चाहिये कि भरे 
होते २ मेरा मन्दिर मेरे धर्मका केन्द्र बन सकता हे या नहीं ? 
यदि नद्दीं, तो फ्यों? इस क्‍्योंका उत्तर सोच कर, त्रुटियांको 
पूरा करके जो पवित्न कार्य हमारे सामने है, उसे ठीक 
कर लेना चाहिये। इस पूर्तिके तीन स्वम्भ हें--प्रथम धन, 


है घरायोद्य । 


दुखरा पुरुषार्थ ओर तीसरा पुरुषार्थका प्रेरक सश्चा पुरोद्दित । 
इन सब काय्योका आयेलभासदोंने सहयोग ओर संगठनस 
उपस्थित करना दे । 


११-आये-सत्संग ओर संगठन । 
पा ब्/|>--/द् रा 95 -:. 

१. खत्सड़के शास्त्रोम असंख्य गुण गाये गय हैं। 
यह कोाई पसी बात नहीं, जिसे हम स्वयं अनुभव द्वारान 
देख सकत हो। । कोन ऐसा मन्दभाग्य हे, जिसे अपने ज्ीवनके 
अन्द्र कुछ घंटे या मिनट एस व्यतीत हुए २ स्मरण नहीं हा 
सकते, जब किसी घिशेष पुरुषकी सवाम बठे हुए उसने चित्तमें 
चलते हुए शांति-प्रवाहका आस्वादन किया हो ? 

२. आयेसमाजम ऐस मदहानुभावाका बस्तुतः अभाव 
है, जिनके आकर्षणसे जनता स्वत एव प्रभावित होती रह। 
भजनों ओर व्याख्यानोंकी कमी नहीं | आयोकी व्याख्यान शी 
संसार भरम प्रभाव पेदा कर सकती हे । बड़ २ उत्सव बड़ 
समारोहसे होते है, सहस्ता मनुष्य उनमें सम्मिलित होते हैं । 
प्रसिदस प्रसिद्ध वक्ता छोग धहां पर निर्मान््रत होते हैं | बढ़ा 
अच्छा प्रबन्ध होता है, पर इस सारी दोड़ धूपके पीछे ऐसी 
थकाधघट पेदा होती हे कि बस, पड़े २ फिर दूसरे उत्सथके 
समीप दी जाकर आंखे उघड़ती हैं । 

३. इसका यद्द अभिप्राय नहीं हैं कि महोत्सवाका 
और सम्मेलनोका मद्दत््व नहीं हे । यद्द अवश्य होने चाहिये । 
इलसे लागति पेदा होती है |! संसारगका बहुत सा सोया हुआ 
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भाग भी कुछ चतन होने लगता है । सामाजिक लाभ भी कम 
नहीं । संगठनका बीज ऐले ही पड़ता हे । मिलकर कार्थ्य 
करनेका स्वभाव परिपक्क होता है । सब कार्य्य इसलिये 
इन्हें केवल आडम्बर, पाखण्ड ओर दिखावा कट्दकर बन्द 
नही करन चाहिये । 


४. देमार॑ सम्मलनों तथा मद्दात्लवोंके स्वरूपभे 
धार्मिक समावेश होना चाहिये। केघल गेनक आर गाने 
बजानेम ही सारा समय व्यतीत न करना चाहदिये। प्रत्येक 
महोत्सवक साथ उस प्रदशम रद्दन वाले आयोकी निज्ञी बेठक 
पृथक होनी चाहिये । शष बहुतसा समय जहां ज्ञन-प्रचारमं 
लगाया जावे, वहां प्रतिदिन राजिके समय अथवा अन्य उचित 
समयपर, आयेसभासद्‌ बेठकर अपनी उदन्नातिका ब्योरा पढ़ें 
ओर सारे वषेक कार्य्यकी जांच पड़ताल करें। डख समा 
सुपठित ख्ीखमाज भी सम्मिलित द्वो। इसका एक विशेष 
लछाम होगा । साथारणतया हमार अधिकांश धार्मेक कायये 
घरेलू बाधाओंके कारण रुझ जाते हें | देवियोंका भी सम्मि- 
लित कर लेनेसे उनका उतरदायित्तव बढ़ जावेगा ओर शनेः २ 
गाड़ी चल पड़ेगी । आरम्भमे ऐसे भी यत्न होसकता हे कि उसी 
प्रकारसे महिला-मण्डलूकी प्रथक बठक कराई जावे । 


५, इस खम्मेलनम स्थानिक समाजञके प्रचार सबन्धी 
काय्येकी समालोयना की जाबे | समीप २ के उपनगरों तथा 
भ्रामोके अन्दर प्रचार केसे दो रहा है, इसपर विचार किया 
जाये | प्रत्येक सभासद्‌ पृथक्‌ २ अपनी डायरी देखकर अपना 
काय्ये सुनाथे । अपनी २ आयके अनुसार दानकी व्यवस्थापर 


० ध्यायोंदय | 


पूरा ध्यान दिया जावे। छिद्रान्वेषणके भाव नहीं, वरन्‌ 
परस्पर उन्नतिके विचारको सामने रखकर, आचार व्यवद्दार 
सम्बन्धी सब बाते वहांपर स्पष्ट की जावे । आगेके लिये व्रत 
लिये ज्ञाव । प्रत्येक सभासदका कार्य निश्चित किया जाबव | 
पूर्वांक्त आयजीवनकी पूर्ण रीतिस समावश करनका यत्न करना 
तथा उपायाका विचारना ही ऐल सम्मेलनांका ध्येय दो । 


६. इस वार्षिकमद्ोत्तववक सर्वेसाधारण कार्यक्रमके 
दो भाग हद | आयेधमंका सन्देश विविध दृश्टिक्रोणोंस छोगोको 
सुनाया जावे । प्राचीन आर्यावत्तका गोरब-शाली वृत्तान्त तथा 
शास्त्रीय विचारोंको, जागृति पेद्‌। कर नेके विचारस, सरलरूुपमें 
वर्णित किया जाब | दूसरे भागम सापेक्ष चमे ( 207] ए९ 
7०॥४707 ) पर निबन्ध पढ़े जावे | इसमे भिन्न २ मताके शद्ध 
भार्वोको अपने साथ मिलाकर दिखलकाया जावे । दुसर मतोंके 
प्रतिनेधियांको भी यद्द लेख उपस्थित करनेके लिये निम- 
न्त्रित किया जा सकता हे । 


७. दस कार्यक्रमस लोगाका शान ठोस होगा । कवल 
ऊपर २ तेरने वाली दादा न रहेगी । बोलनेवाले याग्यतासे 
तय्यारी करक आवदवेगे। अनाप शनाप बकवास न होगा। 
सत्यासत्यकी परीक्षा करनेके लिये अनुकूल वायु-मण्डलू पंदा 
होता ज्ञावंगा। यह अच्छी तरद्दस दृरम मनमे बिठा लना 
चादिये, कि दमारे आये दोनेका फल किसी का दिल दुखना 
न होना चाहिये । हम तो अपने भाकि-पंचकसे विद्वेषियाँ 
तथा उदासीनोंके हृदयोंको अपनी ओर खींचना हे । हम 
मदोत्सव केवक इस विचारसे रखाते है कि जहां पदिले आये 
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का 


डढ़ बने ऑर अपनी उल्नतिके लिये नूतन जाग्रतिका अंश 
धारण करें, वहां दूसर बड़े भारी जन-समृूदहमंस, जो अभी 
करकंश शिलाके समान निश्चल खड़ा है, नये लोग आर्ययत्तवके 
श्रद्धा बन ओर दीक्षित हो । 


८. दीक्षितका शब्द सोचकर प्रयुक्त किया गया हे | घ॒र्म 
आत्माका जीवन द्वे, आत्माकी मिठास है ओर आत्माका रस हैं । 
इसको घारण करनेंके लिये आन्तरिक शान्ति परमावश्यक दे । 
परन्तु वाह्मविक्षेप तथा कलकलसे इसका नाशा होजाता है । 
बाद्धसे मनवाकर दीक्षा नहीं दी ज्ञा सकती । हृदय जब तक 
अड्जीकार न करे, आत्मा स्वयं जाग्रत द्वोकर घारण करनेको 
तयथ्यार न दो, धर्म किसीके अन्दर पथधिष्ठ नद्दीं होसकता | इस 
लिये हमारे मद्दात्सवक्के स्वरूपमें मोलिक परिवत्तेज पेदा होना 
चाहिये | उपयुक्त भावाकोी प्रकट करनेका प्रयोजन यही दे । 
यदि आये नेता तथा विद्वान इस विषयम लहमत दे सकेंगे, 
तो अवद्यभव यह इच्छा पूरी हो जावेगी । 


९... सम्भलन तथा मद्दोत्लव्क अवसरपर अपनी 
मधुर बाणीसे गानेवाले गन्धवोंका होना शोभाकी बात हे, 
परन्तु विशेष योग्य व्यक्तियोाका छोड़कर साधारण भजनीक 
लोग बीच लम्बी चाड़ी व्याख्याओंसे परदेज़ द्वी किया करें, 
तो अच्छा दे । उनको यही यत्न करना चादिये कि उनका शब्द 
स्प्ट, सरल, हृद्यतक पहुंचनेवाला ओर अभिषप्रायले पूर्ण 
हो | इसके लिये केवल तुकबन्दी ओर नाटकी गाँतोंका गाना 
ठीक नहीं रहता । यद्द कितने खेदकी बात है कि आयोमे गान- 
विद्याकी इतनी दुदेशा दो रदी दे? भाक्ते, ऋषियोंके डपदेश 


जछ्‌ छायोदय । 


तथा पविश्न चरित्र, मनुष्यमात्रका प्रमः स्वथर्म, स्वजाति, 
स्ववेशकी मद्दिमा तथा आयेधमका गोरघ इत्यादि इन भजनोंके 
बिषय हा । यहां फिर स्मरण रखिये, ममे-वेधी गीतोको कभी 
गाने नहीं दना चाहिये | वस्तुतः हम भजन इसलिये खुनते दे 
कि गानकी मिठास दर्म अपनी ओर खींचे लिये ज्ञाती दे । इस 
पवित्र शक्तिका धभ-प्रचारका साधन बमाओ। गालीगिलोच 
अधमके परिवारम आते हैं । 


१०, वार्षिक महोखत्था तथा खसम्मलनोपर आये- 
पुरुषोम विशेष उत्साह दिखाई देता है | मदत्त्व पूणे व्याख्यान 
होते हैं ओर जातीय समस्याओंकोी सुलझाने वाले प्रस्ताव भी 
स्वीकृत होते हद | उस समय ता प्रतीत द्ोता दे कि अब 
मेंदान मारा गया, पर जब फिर दूसरा उत्सव आता दें, 
तो उन्हीं बातोंकों दुद्दराया जाता है। हमारा करर्य और 
सरिश्र हमारे प्रस्तावाका साथ नदी देता | इस त्रुटिक कारणको 
माल्टम करके इसे टीक करना आवद्ययक है । 


११. पक मद्दोत्सवकोी दूसरे महोत्सवके साथ कोई 
लेबंध नहीं होता । जेल दिन ओर रातका, सप्ताहके दिनोंका, 
बषेक मासोंका ओर ऋतुओका परस्पर क्रम ओर संबंध द्वोता है, 
वेले हमांर उत्सरवोका आपसमे कोई क्रम और संबंध नहीं | 
जो इस बार बात निश्चित हुई है, यदि उसपर वे भर बराबर 
विचार ओर आचरण होता रहे, तो फिर दूसरे उत्लवपर हम 
स्वयमेव अपना पग उच्नति पथपर कुच्छ आगे ही घरेंगे। 


अन्यथा जेस प्रथा चल पड़ी हे, प्रतिवर्ष एकसा ही कार्य 
डोता रहेगा ओर धद्द भी शनेः २ फीका प्रतीत होने छगेगा । 


कषण-। 
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इस कमीका पूरा करनका उपाय दोनिक ओर साप्ताहिक 
सत्लंगांका प्रचार ओर संशाधन हे । 

४२. इस समय देनिक सत्संगका रिवाज न होनेके 
समान हे । हमारे हां मन्दिरों तथा धर्मशालाआंम, पुरानी 
प्रथा अभी कुच्छ २ मोजूद है | आय लोगोंने न केवल इस 
पुराने स्वभावकों छोड़ा हैं, वरन्‌ जेसे करना उचित था, 
आयेमन्दिराम आनेका अभ्यास भी नहीं किया । अनक 
स्थानापर आयेमन्दिरोंका द्वार ही आठवें दिन खुलता दे । 
इससे दो प्रकार्की हानि हाती दे--एक तो आये पुरुषोकी 
अपने धमम प्रवृत्ति कम होती हैं ओर खामाजिक काय्योके 
करनेम रुलि नहीं बढ़ती । दूसरे, नये लोग आय्य घमक 
भक्त नहीं मनते | इसका परिणाम यह हे कि जिस सरावर भ 
नया पानी न आबे ओर पुगानको शुद्ध तथा खुराक्षित रखनेका 
काई उपाय न हो, उसकी जो अवस्था द्वो ज्ञाती हे, वद्दी 
सामुदायिक प्रकारले हमारी द्वोने लगी है । 

१३, इसकी जांच करने का आसान प्रकार हँ | किसी 
स्थानके आय्यंसमाज॒के सभासदाकी सूचीको देखना आरस्भ 
कर दो | गत द्श वर्षम दखलो कितने पुरान आय्ये स्वगंवास ह। 
चुके ८ आर कितने नये भरती द्वोते रद्दे हैँ ? स्थानीय सभाखद्‌ 
कितन हैँ ओर अन्य स्थानास बदलकर कितन आये हें ? इस 
जांचले आपको निश्चित हो जांवगा कि आय्येसमाज 
व्यवद्दारिक रुपमे किसी स्थानपर भी गहरा नदी जारहा, 
ऊपर २ अवश्य खड़ा दे, पर जन-सखसमूहका धमम नहीं 
यन रहा । 


है धशायोदय । 


१४. विश्व-व्यापी दोनिका अर्थ यह नहीं दे कि दो 
सहस्त नगराभ आये समाजञ्ञके मन्दिर हो ओर वहां पर दो 
चार आदमी कभी २ आजाते दहो। न होनेसे कुच्छ हाना 
अच्छा तो हे, पर हमारा ध्यय इतना ही नहीं | हमारा यद्द 
लक्ष्य द्वाना याहिय ॥के प्रत्यक भ्रान्त आरर प्रत्येक दशमे 
आर्यधर्म जड़ पकड़े । यह सर्वत्र सर्वेलाधारणका धरम बने | 
इल आदशयसे यदि दम पराक्षा करते दें, तो उदाहरणके 
लिये ब्रह्मरेश या बंगालका आर्य्यंसमाज़ उन प्रान्तोंका नहीं, 
चरन्‌ पञ्ञाब य। संयुक्त प्रान्तका ही समझना चादिये। ओर 
यदि दृष्टिकों सकुचित करत २, एक २ नगरके आय्यलसमाज़ 
पर ध्यान दे, ता हम पत! चलेगा कि उन नगराको स्थिर भज्ञान 
अभी तक आय्यधमंकी अपने ज्ञीवनके आधारके रूपमे 
स्वीकार नदी किया । 

१५. प्रत्यक आय्येसमाजम पुरुपार्थी पुरोद्िितका देनिक 
सत्थंगका ठीक २ प्रबन्ध करना ही इस उद्देशका पूरा कर 
सकता दे | उसे चाहिये कि सर्व प्रकारके लोगोंको आर्य्य 
मान्दिरोम आनेकी प्ररणा करता रद्दे । वहांपर प्रात:काल 
सनन्‍्ध्या, प्राथेना, अश्विदोत्र, भजन ओर कथाका काय्येक्रम दो । 
प्रायः एक या सवा घण्टेके अन्द्र सब कुछ दोज्ञाना चादिय । 
सायंक्राठको फिर यद्द कायऋम दुद्दराया जाबे। सन्ध्या-पाठ 
नय मद्दाशयको अभ्यास करानेके लिये दहेँ।| जिन्द्दे आनन्द 
आने लग जावे, वे अलग २ घरपर या मन्दिर मं कर सकते हैं । 
पूरा पुरुषार्थ करनेपर भी, यदि सभासद्‌ या अन्य लछोग कम 
अते दे, तो डरना नद्दी चादिये। 

१६. इसके साथ पुरोदित स्वाध्यायम प्रेम पेदू। करनेके 
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लिये छोगाका पढ़नेक लिये प्रेरित कर सकता हे | छः मास 
नियम पूर्वक पुरोद्दितस पढ़नके पश्चात्‌ बहुतले सजत्यन अपने 
आप स्वाध्याय करने ओर दूसराका उत्साहित करने योग्य 
हो सकते हें। पुरोदितका यह प्रयल होना चाहिये कि संस्कार 
आदिके अवसराके सिवाय भी लोगोंस अवद्य मिलता रहे। 
प्रत्यक सज्नसे मल्‍्दरमे आत रहनका अनुरोध करता रह। 
शने: २ समय आ जावगा जब कि आर्य-जीवनका केन्द्र आर्य 
मन्द्रि, यज्ष-चद्कि ओर तपस्वी पुरादित बन जावबेगे। केवल 
उस समय आयंधर्म मनुष्यमतका घमम बननेकी शक्तिसे युक्त 
है| सकेगा । 

१७. देनिक सत्लंगफे ठीक द्वीत रहनेसे साप्ताहिक 
सत्संग भी अधिक सफलतासे द्। सकेगा । जो प्रतिदिन आनेके 
अभ्पासी हो ज्ञावंगे, वे तो होंगे द्वी, परन्तु दुसर भी अब 
कमसे कम आठवे दिनकी अनुपस्थितिकी बहुत बुर समझने 
लगेंगे । इस काय्येकेलिये अब विशेष पुरुषाथ नहीं करना 
पड़ेगा । 


१८. इस सत्संगका काय्यक्रम अति रोचक ओर 
गंभीर होना चाहिये | योग्यसे योग्य सज्जन कथा या उपदेश 
कर । प्रत्येक व्याख्याताकों चाहिये कि अपने व्याख्यानके 
आदिम मधुर स्वरसे मन्त्राकों पढ़े ओर शास्त्रसे समर्थित 
करता हुआ, किसी सर्वोपकारी विषयका वणन करे । स्वतन्त्र 
निरकुश व्याण्यान प्रामाम विद्या-प्रचारके कम होनेके कारण 
लछोगांको समझ नदीं आते | नगराम नित्य यही चर्चा रहनेसे, 
समाजम भी आकर उन्हें दी सुनना छोग पसद्‌ नहीं करते। 
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दां, उन्हें शास्र पढ़नेका अवसर कम मिलता है । इसलिये 
इस बातका विशष ध्यान रखना चाहिये। जहां अन्धाषिश्वाल 
ठीक नहीं, वहां सच्ची श्रद्धाकों ठुकराना भी मूखेता हे । 


१९. साप्ताहिक हृवनका प्रकार भी सब स्थानापर 
समान द्ोना चादिये | यद देखा गया दे कि जहां २ पाण्डित 
या पुरोद्िित होते हे , वहाँ कोई नई रीति या मन्त्र जोड़ दिये 
जाते हैं । कमेकाण्डकी समता न रहनेले संगठन ढीला द्वोता 
ज्ञाता है । इसलिये यह आवद्यक है, सब स्थानापर पक दी 
रीति चलायी जावे । बिना प्रान्तीय सभाकी आज्ञाके उसमे भेद 
न किया जावे | वोदिकसन्ध्याका मिलकर पाठ करना भी 
अभीष्ट है । इले कई स्थानोपर नहीं किया जाता। यह ठीक 
नदी । यह वस्तुतः सामाजिक श्रद्धाको संगठित करनेके अभि- 
प्रायल किया जाता हे | यद्द इस बातका चिह्द समझना चाहिये 
कि हमने भिन्न २ प्रकारसे पूजा करना छोड़कर पुकद्दी प्रकारल 
घेदमन्त्रो दवरा करना आरभ कर दिया दे। पकताका भाव 
जातीय संगठनका मूल दे । 

२०. धार्मिक सत्संगक्री मद्दिमा गंभीर, मधुर, शानन्‍्त 
संगात-रससे बढ़ जाती दे | यद्द खदकी बात दे कि आर्य्य- 
समाजमे इधर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा | भजनपुस्तकोंका 
संग्रह प्रत्येक स्थानपर मोजूद द्वोना चाहिये । अच्छे २ भजन 
हम स्मरण भी द्वोने चाहिये। सत्सलंगम सब मिलकर बोले । 
सब स्थानापर भजनमण्डली बनानेका भी प्रयल करना चाहिये । 

२१. इस सम्पूर्ण काय्यक्रमकों दो या अढाई घण्टमे 
समाप्त कर छेना चादिये | कई स्थानोपर कार्यबाहीके अन्त 
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पात्र फेरकर पंसार दोर पेले हकद्ठे किये जाते दे । सब स्थानें।पर 
इसका अनुकरण दो सकता है । अथवा भिन्न २ द्वारोंपर 
दानपात्र लटके रहे, जिसका जब जी यांहे डाल दिया करे | 
२२. आर्तीके पीछे आयेसभासदों ओर मेम्बरंको थोड़े 
कालके लिये बेठऋर परस्पर सुख्र, दुःखल परिचित द्ोजाना 
चाहिये । अपना २ मासिक दान भी कोषाध्यक्षको वहीं दे देना 
ठीक रहेगा। इस प्रकारस प्रतिसप्ताद करनेसे आपसमं मेल, 
प्रिलाप बढ़कर सामाजिक विकास शीघ्र होनेकी सभमावना दे। 


२३. इसके अतिरिक्त अमावस्या, पूणमासी ओर 
सक्रान्तिके अवसरपर, प्रात:काल मन्दिरम विशेष यज्ञ करने 
चाहिये ओर आये हुए सज्जनोमे मोहन भोगको यज्ञके प्रसादके 
रूपमे बांटदना चाहिये | प्रतिमास सभासदोंका साधारण आधि- 
वेशन होना अत्यावश्यक है । उसमे मासिक काय्येवाद्दी खुनाई 
जावे ओर आय ब्ययका व्यारा भी पढ़ा जावे । ज्ञिनका मासिक 
दान न आया हो, उन्हें प्रणा की जावे कि आगामी रविबारके 
साप्ताहिक सत्संगम लते आबे | हर तीन मालके पीछे आयये- 
सभासदोकी अवकाशके दिन बाहिर विनोदकेलिये ज्ञाना 
चाहिये | घहीपर यदि खाने पीनेका प्रबन्ध किया ज्ञाव, तो 
बहुत अच्छा होगा | इस प्रकारस दिन, सप्ताह, पक्ष, मास ओर 
ऋतुके दिसाबस उत्साहपूवेक काय्ये करते हुए, आये छोग 
घपार्षिक समारोहके अधिकारी होंगे ओर उस अवसरपर 
होनेवाले सम्मेलनोके प्रस्ताबोकी काय्येरूपम परिणत कर सकेंगे । 
इस काय्येक्रमपर आचरण किये विना आन्तरिक संगठन 
अस्ममक्प हे 
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२७. उपनियमोंके अनुसार प्रतिवर्ष अधिकारियाँ ओर 
अन्तरक्ग सभाका चुनाव होना चाहिये। इस बातका यत्ष करना 
चाहिये कि जो महानुभाव सबसे श्रेष्ठ धार्मिक, नियमपूर्वक 
सामाजिक पुरुषाथंक करनेवाल हो, उन्हें द्वी सामाजिक 
अधिकार दिये जाये। कई स्थानापर साप्ताहिक उपस्थिति 
लिखनेका रिवाज्ञ दे, यह भी लाभदायक हें। ज्ञिनकी उप- 
स्थिति साधारणतया ७० प्रतिशतकसे नीचे न रहती द्वो, उन्हे 
दी पदाधिकारी बननेके योग्य समझा ज्ञावे । 


२५. इन सब सत्संगाम आरयदेवियोंका सम्मिलित 
होना अत्यावश्यक है | आयधम कभी सार्वज्निकरूप धारण 
नहीं कर सकता, ज़ब तक इसका घरोंम प्रवेश न हो। आये- 
मन्द्राम प्रायः उनके बठनकालिये ऊपर गेलरीसी बनायी 
जाती है । इसले काई लाभ नहीं हो सकता | पक तो पहिले ही 
उन्हे शास्त्रीय विषयोका ज्ञान बहुत थोड़ा होता है, दूसरा इस 
प्रकारसे दूर हाजानेस उन्दे सुनाई ही कुछ नहीं देता । व्याख्याताके 
समीप होनेसे प्रभाव अधिक पड़ता है। शोर भी थोड़ा 
होता है | परन्तु वत्तमान अवस्थाम कोछाहरूके कारण, जो 
सुनना चादती हैं, उन्हे भी लाभ नहीं होता । इसका परिणाम 
यह द्ोता हे कि इन सत्संगोमे स्त्रियां आना बन्द कर देती हैं । 
प्राचीन कालस कथा वार्तामें भारतवर्ष स्त्री पुरुष पकद्दी 
स्थानपर बेठते चले आरदे हैं। न ज्ञान, आयेसमाज़म यदद 
अस्वाभाविक बात केसे आ गई है। अस्तु, अब इसका 
इलाज करना चाहिये | वेदीके एक ओर पुरुष ब्ेठ सकते है 
ओर दूखरी ओर रूत्रियां | प्रवेश द्वार ओर मार्ग अछग २ किये 
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जा सकते हैं । आर ज्ञा कठिनाई हो, उसका भी उपाय हो 
सकता है | परन्तु यह निश्चित सिद्धान्त समझ्िय कि से 
प्रकारके नित्य तथा नमित्तिक सत्संगाम पुरुषों आर देवियोंका 
समानरुपस सम्मिलित होना ही हमारी असली शक्ति ओर 
विस्तृतिका आधार हे। जितना शीघ्र हो सके, आ्यवर्गका 
चाहिये कि इस त्रुटिका दूर करनेकी रीति निकाले । इस ठीक 
करते ही, आयोकी सनन्‍तान भी आर्यधरमम ही रहेगी ओर इस 
विषयमे जो आजकल कष्ट होता है, वह न रहेगा। 

२६. इन सत्सगोंके साथ २ आयेसंगठनके लिरे 
परस्पर पारिवारिक मेल पमिलापका बढ़ाना आवद्यक हे | 
सवेदा केवल सन्ध्या आर हवनके लिय ही इकट्ठा होनसे 
सामाजिक सम्बन्ध घानए नहीं हो सकता। इसलिये आये- 
सभासदाको जब मकान किरायपर लना हो, या अपना 
बनवानां हो, तो यद विचार रखना चाहिये कि आस पास 
आये लोग हा। यदि वहां काई आय नहीं बसता ओर उस 
अचधइय वहीं बसना हो, तो उस इतना पुरुषार्थी धोना चाहिये 
कि शीघ्र द्वी वहां आयमंडरू बन जावे । 

२७. आयोका परस्पर ववाहिक संबंध कवलछ 
आयेत्वके आधारपर ही करन चाहिये | वत्तेमान जाति पातिके 
विचारकोी सव्वेथा छोड़ दना आवद्यक है । इन भदोंके 
पूंर तारपर न दृटनके कारण अभा तक आरयोका अपना 
संगठन बलवान नदी बन सका । 

२८. वेदिक धमंके अनुसार चार वर्णोका विभाग 
स्वाभाधिक है । यह प्रत्यक देश ओर समाजम पाया जाता है । 
इसका जम्मके साथ इतना ही सम्बन्ध है कि साधारणतया 
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सम्तान माता पिताका अनुकरण करती हुई बेसी ही बनती 
है, पर यह आवश्यक नियम नहीं । ब्राह्मणणका लड़का योद्धा 
बनकर, स्वदश रक्षक दो सकता हे । क्षत्रियका लड़का, त्याग- 
स्वभाव वेदपाठी बन सकता हे । प्रार्चीन कालमें पेखे 
उदाहरणाकी कमी नहीं । 

२९. परन्तु आज कल ता यह भी नहीं कहा जा 
सकता, कि कोन ब्राह्मण हे ओर कोन क्षत्रिय है? विदेशी 
राज्यके अधीन रह कर, पोलीस या फौजम नोकरी करनेसे 
किसीको क्षत्रिय होनेका गोरव न करना चाहिये | सच्चा 
क्षत्रिय एक दिन भी परतन्त्र दशामें रहना पसन्द नदीं करेगा । 
इसी तरह किसीको इल समय ब्राह्मण होनेका भी अभिमान 
न करना चाहिये | सश्च ब्राह्मणाके दोते हुए, इतना धार्मिक 
अन्याय कर्भ! न द्ोता ? बेदिक विद्याके गर्भमसे न निकलनेके 
कारण आज सवेत्र पक-जाति शूद्रोका युग दे । धनकी ओर प्रधृत्ति 

थिक होनेसे कुछ अश वदयका समझा जा खकता है। 

३०. इस अवस्थाम, आये सभासखदाका वर्णो आर 
जातियोंके मिथ्या जालल अपने आपको मुक्त करके आये 
वर्णका प्रयार करना खाहिये।| धद भगवानने भी मुख्यरूपसे 
दो दी वर्ण मान है, आय आर दास | सश्वले आये बन कर 
दासोंकोा आये बनानका प्रयल किया जाथे। आय॑ श्रेष्ठाचारी, 
स्वतन्त्रताप्रिय, उपकारीका नाम दे । दास इसके विपरीत 
स्वभाव वालेकी कहत हें । आयसभासद्‌ वस्तुतः आये बने 
ओर सब आय परस्पर तुल्यताका व्यवद्दार करें। उनमें 
काई ओर भेद्‌्-साव या ऊंच नीचका विचार न पाया जाना 

चाहिये | इस प्रकार शने: २ आय॑त्वकी प्रधानता द्ोकर, येदिक 
खिखाराके अनुसार अआाददोी स्ण्पाजकी स्थरपना हो स्तकेगी । 


ध्र्रै 
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१. संसारका उपकार करना शआये समाजका नियम 
है। शारीरिक मानसिक, आत्मिक और सामाजिक भेदसे 
उपकार कई विभागोंमें बट जाता है | आरम्भसे ही शाये- 
सामाजिक पुरुष भिन्न २ संस्थाओंद्वारा इस उद्देशकों पूरा 
करनेका प्रयत्न करते रहे हैँ । बाल विवाहकी प्रथा के विरुद्ध 
तथा व्यायाम ओर ब्रह्मचय्येक्ी पुश्मिं उपदेश करके जातीय- 
शरारकों सुधारनेका उद्योग होता रहा है | विद्यालयोंद्वारा 
मानसिक विकासका प्रबन्ध किया गया है । धर्मोपदेशों तथा 

सत्संगोंद्वारा शआ्ात्मिक प्यासको बुकाना अभीष्ट रहा है । 
धअनाथालयोंद्वारा तथा द्लितोद्धार, शुद्धिके प्रचार और वत्तमान 
जाति पातिके खणडनद्वारा सामाजिक समता और बल्लकों 
बढ़ानेका काय होता रहा है। 

२. इन विविध कास्योमेंसे प्रायः सभीका बीज ऋषि 
दयानन्दके जीवन कालमें ही बोया गया था । उनकी सार्वजनिक 
सहानुभूतिका सवेत्र विस्तार होता था । देशोन्नतिका कोई 
ऐसा विभाग नहीं, जिसे उस महामनाके मस्तकने पूर्णतया 
प्रहण न किया हो । हां. विधाताने उन्हें काये करनेके लिये 
बहुत थोड़ा समय दिया । सारा खेल दस वर्षके अन्दर २ 
खेला गया । इतना थोड़ा समय ओर इतना महान शोर 
बहुविध काय्य | सोचते २ बुद्धि चकित होजाती है । 

३ संस्था निर्माणका विशेष उत्साह उस समय 
प्रकर हुआ, जब स्वामीजी महाराजके प्राणान्तके उपशाब्त 


दर शायदिय | 


उनका स्थायी स्प्रारक बनानेका विचार उपस्थित हुआ । 
उस समयके पआायसज्जनोंने सोचा कि किसी स्तंभ, मन्दिर 
या भवन द्वारा महषि दयानन्दका स्मारक नहीं बन सकता | 
यह प्राकृतिक पदाथ शने: ० जड़ पूजाकी ओर धकेल लेज़ाते 
हैं। इससे बडी हानिकी संभावना है और अन्‍्तमे मह्िके 
विचारोंके आ्रादरके स्थानपर निरादरकी शआाशंका है।वह 
सत्यके प्रकाशक थे ओर सदा इस बात पर बल देते थे कि 
सत्यका ग्रहण और अखसत्यका परित्याग करना चाहिये । 
विद्याक्ती तीव ज्योतिसे ही यह कायये सिद्ध हो सकता है। 
वेदिकधर्म श्वानका घमे है । विद्याका प्रचार तथा अविद्याका 
नाश करना आयेमात्रका कत्तेव्य भी है | इन सब विचारोंकों 
सम्मुख रखकर यही निश्चित हुआ कि महपिकी स्मुतिम एक 
महाविद्यालय खोला जावे | 

४. पजाबम विशेषरूपसे आयेसमाजका बल बढ़ 
रहा था | इसलिये यह सारा विचार, दयानन्द एऐग्लो वेदिक 
कालेज लाहोरकी स्थापनाके रूपमे आकर परिणत हुआ। 
यह पवित्र काये प्रथम जून, सन १८८६ में हुआ। शने: २ 
कायेका विस्तार हुआ । बड़े २ योग्य तपस्व्री ओर त्यागवीर 
श्ाये सज्जनोंके पुरुषाथका यह फल हुआ कि शीघ्र ही इस 
केन्द्रसंस्थाके इदे गिदे कितनी ही ओर संस्थाएं बन गई । 
यह विस्तार यहां तक आ पहुँचा है कि कोई ही समाज होगा, 
जिसके शअधीन किसी न किसी प्रकारकी संस्था न हा । 
दूसरे प्रान्तोंम भी संस्थाओंका प्रचार खूब बढ़ा । इस 
समय भारत वर्षमे, विद्या-सम्बन्धी आयेसंस्थाएं पांच सो से 
अधिक हैं । 3 आय आय आम आर 


घ्राय्ये-संस्थाएं | ष्दे 


५. इन संस्थाओंके मुख्यरूपसे दो लक्ष्य हैं । प्राचीन 
सभ्यताके परिचय तथा प्रचारकेलिय संस्कृत विद्या तथा 
हिन्दीका प्रचार ओर वत्तेमान समयापयोगी श्राज् कलकी 
विद्याका प्रचार । भाव यह है कि इन संस्थाओंक विद्यार्थी 
शायभावकी धारण करते हुए, अपनी सांसारिक स्थितिकरो 
ठीक रोतिसे सभाल सके | काय्येकी आरम्भ करते हुए, अभी 
थोड़ा ही समय यीता था, कि काय्यक्करी नीतिके विपयमे 
भेद पेदा होने लगा | कुछ सज्ञनोंन यह अनुभव किया कि 
कालेज द्वारा सस्कत विद्याका चार नहीं हा सकेगा आर 
उच्चकोटिके आये चिद्धान पेदा न होंगे । इन विचारोंका 
परिणाम, शनेः २ गगा-तटपर गुरुकुलके रूपमे उपस्थित हुआ । 

$. यह काय आयपुरुषोंके उमड़ते हुए उत्लाहका 
उदाहरण था| उन्तके सामने बड़ा महान लक्ष्य था | एक 
शब्दम, वे प्राचीन कालकझा फिर वापिस लाना चाहते थे। 
कालेज विभागका यह भाव था कि वत्तेमान समयका प्रभाव 
बड़ा विस्तृत है | पर्व शआयोर पश्चिम एक हो रहे हैं। नाना 
प्रकारकी विद्याए, कला ओर कोशत् सब्र देशोंम पएक्र ही 
प्रकार से उन्नत द्वारहे हैं । इनसे विमुख रहनेम निश्चित 
हानि है । जातियोंकी दोहम हम पीछे द्वारहे हैं! हमे चाहिये 
कि वत्तमान युगफे साथ सम्रकोता करते हुए, जितना दोसके, 
प्राचीन विद्याको साथ मिलाते हुए, वत्तेमान प्रकाशकों भी 
ग्रहण करते । गुरुकुल विभागकफे सामने ऋषि दयानन्द प्रणीत 
पाठविधिका चलाना ओर प्राचीन ऋषियोंकी स्म्तिको नये 
विद्या-व्रत स्रातकोंके रूपमे पुनर्जीचित करना मुख्य लक्ष्य 
था। उसकी दृश्टिमे वत्तेमान सभ्यता द्दीनलभ्यता थी और 


पड श्रार्योदय । 


इसके साथ समभोोता करके किसी मध्य मागेका श्रवलम्यन 
करना, अपनी भअयोग्यताका परिचय देना था। 


७. इन दोनों प्रकारके विचारोंका बढी तीघवतासे 
प्रचार किया गया । जहां कालेजों घ्योर स्कूलोंका तांता 
बंध गया, वहां भिन्न २ स्थानोंपर गुरुकूल भी खुलते गये । 
श्रापसमभ मुकाबला हुआ शोर फल यह हुआ कि कार्य की 
मात्रा बहुत बढ़ गई । दोनों विचारोंकों तोलना भ्रभीष्ट 
नहीं है । इस समय दोनोंका परिणाम हमारे सामने हे। 
डसे देखकर, बुद्धिमान ठीक * निणय कर सकते हैं | 

८, दोनों विभागोंके कार्यक्रमका विकास होता चला 
आरहा है | शारम्भम कात्तेज ओर स्कूलके अन्दर अष्टाध्यायी 
पढ़ाई ज्ञाती रही । पर शने१ २ पंजाब विश्वाविद्यालयके बढ़ते 
हुए बोकने संस्कृत विद्यापर अधिक समय देना असंभव सा 
कर दिया । प्रत्येक विद्यार्थीसी यह ग्राशा करना कि वह 
दोनों विद्याओंका विद्वान हो जावेगा, ठीक न था | आज 
प्रत्येक विद्याका इतना विकास होरहा हे, कि यदि एक्र विषय 
भी ठीक श्राजावे, तो बड़ी बात है इस अनुभवका परिणाम 
यह छुआ कि कालेज विभागने प्ृथकू संस्क्तत विभागका 
निर्माण किया। इसी प्रकार शआयुर्वेदकी शिक्षाकरा प्रबन्ध किया 
गया ! हिन्दु युवकोंकी आजीविकाके प्रश्नको हल करनेके लिये, 
शिव्पविद्यालयका धयायोजन किया गया है। यह समग्र विस्तार 
यहांकी परिस्थितिका स्वाभाविक विस्तार है । इस समय यह 
अवस्था है कि कालेज विभागके पास आधुनिक विद्याञ्मों 
तथा संस्कृत विद्याक्मोके सिखानेका, पुराने शास्त्रोंके शुद्ध पाठ 


आाय्ये-संस्थाएं । घर 


निश्चित करके अनुसन्धान करनेका, अच्छे वेद्य तथा कारीगर 
बनानेका उच्ित प्रबन्ध है । यह सारे कार्य अलग २ विद्यालयों 
ओर घिभागोंके रूपये नित्य नया विकास प्राप्त कर रहे हैं। 


६. गुरुकुल विभाग भी समयक्की स्थितिसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सका , पुराना आदर्श प्रा हो सका है या 
नहीं, इस विषयम खसम्मति दिये बिना यह कहा ज्ञा 
सकता है, कि प्रत्येक विद्यार्थीसी ऋषि सुनि बननेकी आशा 
पूरी नहीं हासको । इसमे किसीका अपराध नहीं | समयकता 
प्रभाव भी अवश्य होता है । गुरकुल विभागमें भी शनेः २ 
झराय्ययुरुषोंका आज़ कलकी विद्याओंका कुच्छ २ प्रबन्ध 
करना पड़ा । सरकारी थिश्वविद्यालयोंको तरह प्रा २ 
प्रवन्ध तो कठिन था, पर जो कुच्छु इधर विस्तार हुआ, उतनी 
ही मात्राम संस्कृत विद्याम कप्मी आई । यह आश्चयेक्री वात 
है कि इस समय दोनों विभागोंके पास प्रायः एक जैसीसंस्थाए 
है। कादोजविभागके लिये ब्राह्ममहा विद्यालयों की स्थापना सवा भा- 
विक थी । गुरुकुलविभागकेलिये इसी प्रकारकी गुरुकुलसे 
भिन्न संस्थाओंका खालना, वेदविद्याके विद्धान, आयोंपदेशऋ 
रुथ्यार करनेम गुरुकुलोंकी अपर्याधिक्ना चिह्न हे | कुक ही हो, 
इस समय दोनोंका काये एक ही पड़ावपर शआ ठहरा हे 
ओर श्यव विद्या- प्रचारके विषयम नीतिका तनिकभी भेद्‌ 
नहीं रहा । 

१०. प्रश्न प्रन्‍न्धका है। कालेजविभागकी संस्थाएं प्रायः 
स्थानिक या प्रान्तिक प्रबन्धकसभाशञ्रोंके अधीन हैं। गुरुकुल- 
विभागकी संस्थाएं प्रायः आरयेप्रतिनिधि सभाआझों या स्थानीय 


ष्प्ई आर्योदय | 


घायसमाजोंके श्रधीन ह । दोनों प्रकारसे प्रबन्ध ठीक चल रहा 

है । इस बातका प्रा प्रयल्ल किया जाता हे कि यह संस्थाएं 
| बिक नें 

शायभावकर विस्तार करनेवाली हों । इसकी सफलता इस 

बातपर निभर होगी कि कायेकर्ताओं आर अभ्ध्यापक्रोंके भ्न्द्र 

स्वय आयेभाव कितना है ? 


११, कई लोगोंका यह विचार हे कि आयेसमाजकी 
सारी शक्ति इन संस्थाओं केलिये धन इकट्ठा करने ओर भ्रबन्ध 
करनेमें ही खप जाती है | आयेधमके प्रचारके लिये कोई समय 
नहीं रहता | इस बातमें आधी सच्थाई है | प्रत्येक मनुष्य पअमपनी 
रुचिके अनुसार ही काम करता है । जो लोग शिक्ताऊे कार्यमें 
लग रहे हैं, उन्हें उसे ठीक करते रहना चाहिये। उनको आये- 
भावको पूणेतया धारण करके, संस्थाओंको आय रंगम रंगनेका 
यत्न करना चाहिये | इनके अतिरिक्त दूसरे सज्जन एस भी चाहिय, 
जिन्हे ओर उपयोगी कार्यामें ग्रधिक उत्साह हो। संस्थाओं फो 
बन्द करनेसे धम्रप्रचारका काये बढ़ेगा नहीं, हां, कम दो 
जावेगा | 


१२. शाज विशेषता सम्पादन करनेका युग है। सर्वेत्र 
शायसमाजमें भिन्न २ प्रकारकी संस्थाओंसे लाभ उठानेवाले, 
ध्रायेपुरुषों की आवश्यकता दे । उपदेशका काम पविचत्र है, 
दलितोद्धाकका उससे कम नहीं । विद्याक्का प्रचार जातीय 
उन्नतिके किये आवश्यक दे । स्तरीपूज़ा भावी वृद्धिकी सूचना हे । 
ध्यमाथ रक्षा सामाजिक जीवनका धर्म हे । शुद्धि और संगठन 
बिगड़ी दशाका खुधारना है। कोनसा कार्य हे, जो शआायैसमाजने 
व्यथे अपने ऊपर ले रखा दे ? प्रत्येक काय्येकी उत्तमताके 
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लिये विस्तृत तथा सुप्रवन्धित संस्थाओंकी झावश्यकता है | यह 
इतना विशाल कार्यक्रम हे, कि ज़ब तक प्रत्येक आयसभासद 
झपने ऊपर कुच्छु न कुच्छ सामाजिक भार विशेषरूपसे न ले, 
तब तक ठीक २ निर्वाह होना असंभव है । सार यह हे कि काय 
ध्धिक है ओर करने वाले थोड़े हैं । 


१३. आयेसमाजने विद्याप्रचारका काय मुख्यरूपसे 
पहिले हाथमें लिया था। उस समय कायकर्त्ता भी विशेष 
उत्साही थे। इसलिये विद्या-संबन्धी संस्थाएं सर्वत्र दूसरे 
कार्योकी अपेत्ता अधिक विस्तृत तथा सुप्रबन्धित हो चुकी हैं । 
बहुतसे अच्छे २ कार्यकर्ताओं को भी इसी ओर अधिक ध्यान 
देनेका अभ्यास हो चुका है। शनेः २ देशकी राजनेतिक 
धयोर सामाजिक स्थितिमें भेद श्राता ज्ञा रहा है। इसके 
साथ ही नये २ कायक्रम सामने आते हैं। लोग चाहते हैं कि 
उन्हें किया जाबे। पुराने संस्थाओंके संचालक उनका साथ 
पूरी तरह न देते हैं ओर नहींदे सकते हैं। चिरकालका 
ध्रभ्यास स्वभावका रूप धारण कर चुका है। नबृतन उत्साईं 
सज्ञन इस बातकों भूलकर, कई बड़े बेढब समालोचक बन 
जाते हैं । 

१४. इससे कई गुणा अधिक उपयोगी काये यह होगा 
कि वे सभासद्‌, जिनके सिरोंपर आर्यसमाज़ की पुरानी 
संस्थाओंका बोक नहीं हे, व्यथ समालोचनामें समय व्यतीत न 
करे शोर नये कार्यो के लिये संगठित होकर, उन्हें चलाना आरम्भ 
कर दे । नये उत्लाहके साथ कई नये साधन उपस्थित होंगे । 
योग्य नेता भी समयानुसार मिलते रहते हैं। पहिली संस्थाओं को 
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गिरा कर, नया भवन बनानेको आवश्यकता नहीं । उनका 
भवन धञअभी अच्छा काम दे रहा है । उसके साथ ही नये भवन 
खडे करने चाहिय | 

१५४. पुरानी संस्थाओंके संचालकोंको भी उचित हे 
कि नये समालोचकोंकी बातोंकों ध्यानसे सुना करें । नई 
श्रावश्यकताओंको पूरा करनेके लिये, अपनी संस्थाप्रोंके प्रन्दर 
नये जीवनका संचार करे । विद्याथियोंकरो योग्य शभ्रध्यापकों 
तथा प्रबन्धकोंद्वारा सदा ऐसी प्ररणा होती रहनी चाहिये 
शोर उनका जीवन ऐसा ढलता जाना चाहिये, कि वे बड़े 
होकर, आरयसमाजके भिन्न २ कार्यमें योग्यता-पू्वक कंधा दे 
सकें । उनमें से सकडों तवस्वी प्रचारक बने ओर सहसंरों 
प्रबन्धादिमें सहायता देने वाले बने । उन्हे यह सदा स्मरण 
रखना चाहिये कि भावी जाति उनके हाथोंमें से होकर निकल 
रही है । यदि वे उसे केवल थोड़ी सी विद्या पढ़ा कर भेज 
देंगे ओर श्रायेत्वके रंगमें न रेग सकेंगे, तो सच मुच, 
थ्रायसमाजके भावी संचालन झोर विस्तारकों निर्बेल करेगे। 
'बत्तेमान श्रायसमाज़का इन संस्थाओंमे खपना सफल होगा, 
यदि इनके विद्यार्थी आनेवाले दिनोंमें आयेविचारोंमे रंगे 
हुए, शआआयेसमाजके स्तंभ बनकर सवेन्र इसका विस्तार करने 
वाले होंगे । 


६ 


१३-आय्ये-साहित्य । 


->न्श्रड्ध- 


१. हृदयके भावांका प्रकाश जिन उपायोद्दवारा मानव- 
समाजञम होता है, उनमे साहित्य का बड़ा ऊंचा स्थान है। शेष 
साधनाका प्रभाव-क्षेत्र परोमित तथा सकुचित होता दे । उत्तम 
साहित्य देश ओर कालके बन्धनसे ऊपर उठने का प्रयक्ष करता 
रददता है । काल बड़ा बली दे । इसके आक्रमणसे कोन छुटकारा 
पासकता है । बड़े २ राजा, महाराजा तथा शक्ति-शाली छोग 
इस की लपटम आते चले जांत हैं । जिस पृथिर्वापर आज 
हम चल रहे हैं, कोन कद्द सकता है, वहां हमसे पूर्व कितने 
लोग चल चुक हैँ ? वे भी शायद हमारी तरह पृथिवीकों 
अपना ही समझते होंगे, पर कितने आश्चर्य की बात है कि 
बद्‌, उपनिषद्‌, रामायणादि उत्तम साहित्य समयसे अप्रभावित 
अपनी प्रथम शोभाको घारण किये हुए हे। 


२. चमे इृदयके विकासका रख हे। धमे का प्रधार हृदयके 
इस रस का बहाना है । व्याख्यानों ओर कथाआओम बड़ा गोरव 
होता है, पर शान्तरससे युक्त, धार्मक साहित्य का निराला 
ही आनन्द दे । फिर इसका विस्तार जितना चाहो, करलो। 
सब मतों आर सम्प्रदायाने लेखनीकी शक्ति का लोहा माना 
है । आज उनकी धमेपुस्तक संसारके कोने २ में पढ़ी जाती 
हैं। कौनसी भाषा है, जिसमे इंसाई लोगोने अपने पव्िश्न प्रन्थका 
उलथा न कर रस्ता दो | इसी प्रकार दूसरे छोग भी प्रयक्ष 


कर रहे दे । 
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३. आयंसमाजका सन्देश एक प्रदेश या प्रान्तकेलिये 
अभिग्रेत नहीं दे । इसका मनुष्यमात्रसे सम्बन्ध है ओर सारा 
इसका प्रभाव-क्षेत्र हैं। ऋषि दयानन्दजीने इस साधनको 
भली भान्ति समझकर प्रयुक्त किया था। उन्होंने यह साया 
कि अब वेद भगवानकोी कोे|ग उसकी अपनी भाताम न समझ 
सकेंग, वेदभाष्यका काम अपन ऊपर लिया ओर जहांतक 
विधाताने उन्हें समय दिया, थे इस कार्यको करते रहे। 
उन्दीने अपन विचारोंको आखिल भारतीय बनानेकेलिये, 
हिन्दीको ही आयेभाषा बनाया। उनके उज्ज्वल मस्तिधष्कका 
इससे परिचय मिलता हे कि उन्होंने इस भाषाकी मदिमाको 
आर आग प्राप्त दोने वाली विभूतिको सबसे पदिले समझा। 
यदह उनकी उदारताका प्रमाण हें कि उन्होंने अपनी जन्म- 
भाषाको इसपर न्योछावर किया । 

४. स्वामीजीके पीछे, वेद्िक यन्त्रशलयद्वारा उनके 
ग्रन्थ छपते रहते हूं । आयेसमाजम कई अच्छे २ विद्वान द्वोते 
रहे हैं, जिन्हांने अपनी साहित्यक शक्तिको अपने धमकी सेवाम॑ 
प्रयुक्त किया हे | इस साहित्यके प्रधानविभाग दो हैं. । वेदादि 
शासत्रोंके अनुवाद तथा संप्रह आदि ओर प्रचारा्थ खण्डन, 
मण्डनके टेक्ट | प्रथम घिभागमें, बेदां, उपनिषदों, दशेनों, 
रामायण, मद्दाभारत, भगवद्गीता तथा मनुरस्म्ातके अनुवाद हैं । 
दूसरे प्रकारके साहित्यम॑ अन्य मतोंके खण्डनात्मक तथा 
कुच्छ लिद्धान्तविषयोके मण्डनात्मक भ्रन्थ हैं। अधिकांश ग्रन्थ 
हिन्दी तथा उद्‌मे हैं। अभ्रज़ी या और दूसरी भाषाओंमे नाम- 
मात्र काये किया गया है । 
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५. आयेसमाजके विद्वानोंने इस कायेद्वारा बड़ा 
उपकार किया है। हज़ारों लोगोंने इन्द्री पुस्तकोकी सदायतासे 
बंद तथा अन्य शास्त्रोकी शिक्षासे परिचय प्राप्त किया दे । 
रामायण, मद्दाभारत, गीता तथा मनुस्मसतिके अनुवादोंका 
अधिक प्रचार हुआ दे । शान्तिके प्रमियांने उपनिषदोंके अज्ञु- 
वादोंस भी लाभ उठाया है । खण्डन, मण्डनके प्रन्थोद्वारा 
अनक लोगांकी तक-शक्ति बढ़ी हे ओर कई दाशनिक विषयाका 
उन्दद अभ्यास हुआ हैं । 

६. बहुत सा साहित्य व्यक्तिगत रुपसे लोगोंने 
प्रकाशित किया दे | सभाओं या संगाठित साद्ित्य-सदनों द्वारा 
बहुत द्वी शोड़े श्रन्थ छपे हैं । व्याक्तेक सामने समुदायकी 
अपेक्षा अपने लाभका विचार अधिक बलवान द्वोता दे । इसका 
परिणाम यह हुआ हे कि कई विद्वानोंने अलग २ काम 
करते हुए भी, एक २ कार्य किया हँ । जब रामायण का एक 
अनुवाद द्वो चुका है, तो दूसरे अनुवाद की क्‍या आवश्यकता 
हे ? सरल संस्कृतके अनुवादम बहुत मतभेद्की भुजायश भी 
नहीं हे, पर आर्यसमाजी ंवद्धानोने प्रत्यक पुस्तकपर 
अपना २ अनुवाद करना दी अच्छा समझा दे । क्‍या अच्छा 
दोता, यदि इन मदहानुभावांके पुरुषाथसे क.येंकी मात्रा 
अधिक द्वो जाती ओर व्यथे पुनरुक्ति न द्वोती ! 

७. जहां तक अनुवाद करनेका सम्बन्ध हे, आये- 
समाजका पहिला काम वेदोंका अनुवाद कराकर, प्रकाशित 
करना था । जब वेदोंको दी परम प्रमाण भाना जाता है ओर 


शेष सब शास्त्रोकों उनके अनुकूल अंशम द्वी ठीक समझा 
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जाता है, तो क्या अच्छा होता, यद्‌ सबसे प्रथम स्वामीजीके 
भाष्यको पूरा किया जाता । कितने अचमेकी बात दे, जिन 
पुस्तकोको पूरा २ हम मानते ही नहीं उनके ऊपर इतना 
समय ओर बल लगाया गया हे । कई सज्ञजनाने तो प्रत्येक 
प्रतिकूल बातको प्रक्षप सिद्ध करनेपर दी सारा बल लगा 
दिया दे । उन्होंने मनुष्य-बुद्धिके भेद तथा भ्रमका चिचार दी 
नहीं किया । क्योंकि लिखनेवाले सब ऋषि थे, ओर ऋषि 
निर्श्नान्त होते हैं, इसलिये सब आर्ष वाक्य एक ही प्रकारका 
दोना चाहिये । शायद्‌ अबतक इन लोगोंका अपनी भूलका 
परिचय द्वोचुका दो । 

८, वेदोंपर बहुत कम लिखा गया दे | जनतामे भी 
बेदोके स्वाध्यायका प्रचार बहुत थोड़ा दे | कई लोगोंका यद्द 
विचार हे कि उन्दें उनकी याग्यताले अधिक महत्त्व मिल 
चुका हे । जातीय खसंगठनके भावकों आगे रख कर, उनके 
नामका डंका बज्ाते रहना चाहिये । अलुवाद दोज़ानेसे 
लछोगोकी उनकी साधारण बातोका पता चल कर, उनमे 
विश्वास करना कठिन द्ोगा । कुच्छ ऐसे विद्वान हें, जो 
बेदोंकी शिक्षाके गोरवको तो मानते हैं, पर भाष्यकी शेलीके 
विषयमे अभी तक संदेह मे है । 

९... कारण चाहे कुच्छ हो, पारिणाम हमारे सामने है । 
घेदोंपर किसी निश्चित नीतिके अनुसार खाहित्य-प्रकाशनका 
प्रबन्ध नहीं हुआ | निःसार या अल्पसार वस्तुके नामपर 
ज्ञातियोंकों खदा उकसाते रहना टीक न होगा । इसकी 
अपेक्षा यद्द अच्छा होगा कि भावी भारतीय सभ्यताका आधार 
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खेद न रद ओर उनके स्थानपर ओर कुच्छ द्वो जावे । अपने 
अन्द्र कुच्छ होना ओर बाहिर किसी मन्तव्यकी आराधना 
करते हुए, कुच्छ कददना धार्मिक कायाम शाभा नहीं देता। 

१०. भाष्य-शेलीका निश्चय एक व्यक्ति नहीं कर 
सकता । इसकेलिये सामुदायिक पुरुषाथेक्री आवश्यकता हें, 
पर आश्चर्य यह द्वे कि आये विद्वानोंने भी पर्यापरुपले कभी 
इस बातके आयोजनका उद्यम नद्दीं किया। यह रहस्य इस 
प्रकारका हें, ज्ञिसका परिचय सव्वेसाधारणका द्वो ही नहीं 
सकता । केवल वेदशासत्रके अभ्यासियाँकी यद्द कठिनाई दे । 
उनका ही कत्तेव्य था, हे ओर होगा कि वे स्वयं अभीष्ठ 
संगठनका प्रबन्ध करके वेदोद्धारका मागे निकाले । 


११. इस ओर इतनी उपेक्षा हे कि दृवनपुस्तक तक भी 
पूरी तरह शोधकर नहीं छपवाये जाते । स्वामीजीके भाष्यम 
बीलियां स्थानापर कई २ शब्द उड़े हुए हैं। वादिक अथाके 
समन्व॒यका तो अभी कोई प्रयल्ल हुआ द्वी नहीं। जे। कुच्छ 
अथ्थे किये गये दूँ, वे भी आपा-घापीसे पूण हैं। अब अधिक 
बिलेब न करके, आयोको अपने मूल पुस्तकोको उचित 
प्रकारले छपवाने तथा सरबेसाधारणतक पह्ुंचानेका प्रबन्ध 
करना चाहिये । 

१२. स्वतन्त्र साहित्य बहुत कम लिखा गया है। 
दाशंनिक सिद्धान्ता तथा वोदके उच्च विचारांको विस्तृत 
करनकेलिये केवल अनुवादोंले काम नद्ीं चल सकता | प्रिन्न २ 
प्रकारकी रचनाआद्वारा विचारोंका प्रधार करना चाहिये । 
उच्च कक्षाके समन्वय-प्रन्थोी तथा प्रकरण-प्रन्थांकी आवश्यकता 
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है, जिनमे पूणे विद्धतासे एक २ विषयको लेकर खोला जावे 
तथा दूसरे लोगांके विचारोंके मुकाबलेम पेश किया जावे। 
कथाओं, काव्यों, उपन्याघों ओर नाटकों द्वारा आये विचारोका 
विस्तार हो सकता है । 

१३. अग्रेजी भाषा तथा संसारकी अन्य भाषाआंमे 
आयंसादित्य न दोनेके समान है । आयेसमाजम अंग्रेज़ीके 
विद्वान कुच्छ तो हैं ओर बह्ुतले तय्यार दो सकते हैं, पर 
फेवल अग्रेज़ीकी योग्यताले काम नहीं बन सकता । पदिले 
लेखकके अन्दर अपने विषयका पूरा चित्र दो ओर उसके प्रति 
उत्साह तथा भ्रद्धाका भाव हो। एसा दोनेसे ही लेखनीमे 
बल ओर ओज़का प्रकाश होता है । शब्दोर्म चुम्बक शाक्ति प्रकट 
होती हैं | पढ़ने वालेका चित्त स्वयपेव लखकके तात्पयेकी ओर 
प्रेश्ति द्वोता जाता है । इस बातकी बड़ी आवद्यकता हें कि 
संस्क्रत तथा अंग्रेज़ी आदिके विद्वान, इन साधनोंले युक्त 
होकर, उक्त प्रकारसे धर्म-लेवार्म लूगे । 

१७. त्रुटियाोका दि्ग्देशन आवश्यकताको बतलानेके 
लिये द्वी द्वोता दे । केवल न्यूनताआंका ही विचार करत रहनेले 
मानसिक निबेलता पेदा द्ोती हे । इसलिये साहित्यको प्रचारक। 
उत्तम साधन समझकर, उसकेलिय खुसगांठेत साहित्य- 
विभागका प्रबन्ध दोना चाहिये । आयेंसमाजके केन्द्र स्थानामे 
योग्यसे योग्य व्यक्तियोंको बिठाया जावे | वे सकबप करे कि हम 
अपने ज्ञीवनकी पवित्रताद्वारा, अपने लेखकों बलवान तथा 
प्रभावशाली बनाकर, उत्तम साहित्य तय्यार करेगे। बढ़ा भारी 
आयेमिशनप्रंस स्थापित किया जावे । भिन्न २ विषयाके 
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बीसियो विद्वान बिविध प्रकारकी रचनाओम लगे हो। पश्षिकाएं 
ओर समाचारपत्र तथा अन्य अनेक प्रकारके खूचना-पत्रोके 
प्रकाशनका भबन्ध द्वो। वेदोंका प्रत्येक भाषाम अनुवाद हो 
जाबे । दूसर शास्त्रोंेके भी उपयोगी अशका प्रचार हो । 

१५. आये पुरुषाने अब तक सामाजिक द्वितके बड़ २ 
कार्योको द्वाथम लेकर अच्छी तरह चलाकर दिखाया हे। इन 
कार्मोकी दूसरे भाई अनुकरण कर रहे दूँ । यद्द अच्छा है, 
कयाकि ऐसा होनेसे, आयेसमाज़को आगे उन कायम बहुत 
परिश्रम करनकी आवदश्यक्रता न रहेगी। वेदिक सादित्यके 
उद्धारका स्वप्न अभी तक आये पुरुषोंके ही हृदयमें हे । इसलिये 
अब उन्हें इधर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस कार्यक्रेलिये 
धनाठ्योफकी धनसे, उद्यमी पुरुषार्थी लोगोंको तनसे तथा 
तपस्वी, त्यागी, योग्य पुरुषांको मन ओर मस्तकके उज्यारेसे 
इस कार्यको आगे बढ़ाना चाहिये। यही पक सूत्र दे, जो सब 
देशोके आयेहृदयोकोी पक मारलाके मनके बना सकता दे । 
वत्तेमान समयका यह सबले बड़ा बल दे। आयपुरुषाकोा 
इसकी सम्पत्तिकेलिय सबसे आगे बढ़ना चाहिये । 
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१. आय्योवत्ते कृषिप्रधान दोनेके कारण प्राम प्रधान 
देश है । करोड़ा नरनारी प्रथिवीकी आराधना करते हुए, 
प्रामामे ही पेदा द्ोते, वद्दी बढ़त, काये करते ओर दही 
प्राण छोड़ देते दें । अभी करोड़ों ऐसे लोग द्वोंगे, जिन्दाने 
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न रेलकी सवारी की होगी ओर न कभी तारघर या 
डाकघरका लाभ उठाया द्वोगा । उन्हें नगरोंके खल ओर 
तमाशोका कोई शान नहीं । उनमेंसे काई २ शुभ अवसर पाकर 
कुच्छ पढ़ लिख जाता दे । पढ़े लिख प्राम-वासी प्रायः ग्रामीण 
रहना पसन्द नहीं करत । वे सव्वेथा नागारेक होना चाहत 
हैं । वे शनः २ नगरोंमं ही बस जाते हैं ओर पुरान ग्रामीण 
साथियों ओर सम्बन्धियोंसल अलग द्ोजाते दें । 

२. ग्रामीण लोगॉोंमे विद्याका बहुत कम प्रचार हे । 
इसका परिणाम यह दे कि भारतवासी छः सात प्रतिशतकसे 
अधिक अपना नाम तक किसी लिपिम लिखन वाले नहीं 
मिलते | जहां यदद बात भारतवर्षके अन्दर विद्याप्रचारकोा 
मात्राका परिचय देती है, वहां यह भी स्पष्ट करती हे कि 
नगरांकी अपेक्षा कितनी अधिक जनता ग्रामाम पड़ी है। 
नगरोम सरकारकी ओरसे तथा सावेजनिक संस्थाओकी 
ओरसे चिरकालसे विद्याके प्रबन्ध चल रहा है । ग्रामामे 
अब कुछ दोने लगा हैं| अभी इस प्रबन्धका परिणाम बहुत 
कम दे । प्रायः श्रामीण जनता बेखुध पड़ी दे । 


३. जहां साधारण व्यावद्यारिक विद्याका भी प्रचार न हो, 
वहां स्वास्थ्य विद्या तथा कृषि विद्याको लोग कया समझते हैं ? 
जो हल आजसे दस हजार वर्ष पूवे चलता था; वही आज भी 
किसानके गोरवका लक्ष्य बना हुआ दे | प्रभुने भारतजननीकों 
बहुत उवरा बनाया है | थाड़ा बहुत परिश्रम करनेसे वह 
पर्याप्त फल ददृती है । पर जहां वृष्टि कम होती हे, या जिस 
थर्ष नहीं होती ओर नहरें भी नहीं चलतीं, वहां कृषिकी 
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अवस्था बड़ी शोचनीय दो ज्ञाती दे । लगे हुए फसलको कोई 
बीमारी लग जाती दे । कभी टिड्ढी दुल न जाने कहांसे आजाता 
है | कभी और कुच्छ द्ोज्ञाता हे | परिणाम यद्द द्ोता हे कि इस 
सुवर्ण भूमिके किसी न किसी भागपर दुभिक्ष पड़ा ही रहता हे । 

४. दुष्काछकी अरदलम पशुओं ओर मजनुष्यांको 
दबोचनेके लिय नाना प्रकारकी मद्दामारियां आ घेरती हैं । 
जहां नित्य शुद्ध वायुका सचार रददना चाहिये, वहां सांस 
लेनेको जी नहीं करता । साधारण अचस्थाम यदि वहां कुच्छ 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यद्द खुले स्थान ओर थोड़ी 
आबादीका फल हे । लोगोका रदन सद्दन तो अत्यन्त खराब 
दोता है । इसमे उनका अपराध दी कया दे ? ज़से रिवाज 
चला आता हे, वे वसे ही रहना जानते हैं | विद्याका प्रचार 
न दोनेसे, वे न स्वास्थ्यकी रक्षा कर सकते हैँ, न अपने पशु 
आदिकी खंकटावस्थार्म रक्षा कर सकते दें। अच्छी रकृषिके 
वेज्ञानिक नियमोका उन्दे परिचय नहीं । जो तरंगे राजनीतिक 
घायुमण्डलम चलती हैं, उनका उन्दे बहुत कम पता चलता हे । 

५, देशका नेतृवर्ग शदरोम सभाएं ओर सम्मेलन 
रचाकर शायद समझता दे कि सारी जनता दमारी बातको समझ 
गई दे। यद उनका मिथ्या विश्वास दोता है । समय पड़नेपर 
झट पता लग जाता हैं। नेताओंको अनुयायी नहीं मिलते। 
खारा कार्यक्रम धरा रद्द जाता है । 

६. बात बड़ी सरल है। नगरोम रहनेवाले छोगोंके 
जीवन देश, विदेशके विचित्र गोरखधंधेम जकड़े हुए होते दें। 
असहयोगका प्रश्न हो या ओर किसी प्रकारके त्यागका अवसर 
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हो, व्याख्यान सुनकर तो यह भड़क उठते .हैं, पर जब घरपर 
आकर, अपनी आजीविकाके प्रश्नकोी सोचते हैं, तो रह जाते हैं । 
उनका मस्तक आवद्यकताको भांप लेता है, पर हृद्य साथ नद्दीं 
द्वेता । यही कारण हे, जिससे नागरिक जनता का दो प्रकारका 
जीवन दहाजाता है | हार्थाके दिखाने ओर खानके भिन्न २दान्ताकी 
तरह, इनके विचार ओर आचार में पर्याप्त अन्तर पढ़ जाता हे । 

७. ग्रामीण ज़नताका जीवन सरल, स्घतन्त्र तथा 
परिमित सा होता है | उनकेलिये चाहना ओर सकना अलग २ 
नहीं हाते । जा बात उन्द्द ज़ब जाती है, उसके करनेकेलिये 
फिर उन्हे उकलानेकी आवश्यकता नहीं होती । उनमे अनुप- 
युक्त बछ मोजूद रहता है । उनका शुद्ध चरित्र अविकसित 
पुष्पके समान होता हे |: ज्योंदी सूयोद्यके साथ किरणोका 
संपके होता हे, पुष्प खिल जाता है । इन लोगोंके ऊपर ज्ञानका 
प्रभाव डालनेकी ही देर है । इनके विकासम कोई सन्देद नहीं। 
इनमें दम्भ, धोखा, पाखण्ड थोड़ा द्ोता हे | यही स्थिर आधार 
है, जिसपर उत्तम चरित्रका विशाल भवन खड़ा किया जा 
सकता दे । 


८. इन बातोंस तो यह स्पष्ट प्रतीत होता हे कि प्रत्येक 
सावेजनिक कार्यका आरम्भ ग्रामले होना चाहिये। जो भाव 
ओर रीति ग्रामीण ञ्नताके जीवनका अंश बन जावेगी, वह 
चिरस्थायी हो जायगी । समयका परिवतंन नगराके जीवनमे 
अधिक प्रभाव पेदा करता हू । राज्य बदल जाते हैं | बड़े २ 
प्रसिद्ध धरान नष्ट होज़ात हैं। साधारण लोग ऊपर उठ आते हैं । 
सब कुछ द्वोजाता दे, पर ग्राम-जीवन बहुत कम बदलता दे। 
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९.. भारतवर्षकी दशा बड़ी विचिन्न हे । इसका शासन 
दूसराके द्वाथम है । इसकी जनताका परस्पर संगठन नहीं।। यहां 
आधिक उन्नतिक उपायोका ठीक २ अवलम्बन नहीं हो रहा । 
सब दाषांका एकद्दी इलाज हे आर वद् जनतकी बीमारीको 
समझकर उसे हटानेका संगठित पुरुषाथ करना। यह काये 
नगरोम आरमस्म दाकर, कमी सफर नहीं हो सकता। इसका 
केन्द्र ग्राम दी बन सकते दे । सब प्रकारदोी सामाजिक तथा 
राजनीतिक सम्पात्ति आर उन्नतिका विस्तार तब होगा, जब 
प्रमीण जनता इन बाताकी समझकर, अपने जीवनम कुच्छ 
परिवत्तन पेदा करेगी । 

१०. यह केसे द्वो ? पढ़े लिखे लोग नगरोंमे रदना 
चाहते हैं। ग्र।माम ज,कर जीवन व्यतीत करना, सदा जनताके 
साथ सरलताले व्यवहार करना, उनके सब कायम रचिपूर्वेक 
सम्मिलित होकर अपने विचारोके प्रति उनके हृदयमे सद्ानु- 
भूतिको जाग्रत करना आसान काम नहीं हैं | नागरिक 
उशन्नतिकी अभिलूषाका देखकर, नाना प्रकारके साहित्यक, 
वेश।निक तथ। सामाजिक आनन्दोपर लात मारकर, दूर अलग २ 
प्रामाम जाकर निवास करना ओर वहां अपना सामाजिक चक्र 
स्थापित करना बहुत कम लोगामे उत्लाह पेदा करता दे । 


११. पर माग तो आर काई हे ही नहीं। आयेसमा जका 
संदश अभी दाहरोंतक भी पूरा नहीं पहुंचा। साथेभाम प्रचारके 
लिये पूर्वोक्त प्रकारसे प्राम-प्रचारका प्रबन्ध अत्यावश्यक है। 
प्राम-जनताम जब आये विचार धमके रुपमे जड़ पकड़ 
आवंग, तो देशका से प्रकारका कल्याण स्वयमेव द्ोज।वबेगा | 
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कोई सच्चा आये दीनताके जीवनकोा पसन्द नहीं करेंगा। 
ज्योद्दी जातीय अन्तरात्माने दीनता ओर परतन्त्रताक विरुद्ध 
अनुभव करना आरम्भ किया, त्योंही यद्द रोग नष्ट दोजावेगे। 


१२. इस कार्यको सम्पादन करन वाले आयेग्रामिकोकी 
संस्था बनाकर, आयेसमाजके नेताओंकों यद्द काये हाथ लेना 
चाहिये | आयेग्रामिककी शिक्षा पूरी होनी चाहिये। ग्रामीण 
जीवनके भिन्न २ अगांसि वद्द भली भान्ति परिच्चित हो। 
आत्मिक आनन्दकेलिये जहां डसन वेद्‌ शासत्रका अभ्यास 
किया द्वो, वहां उसे चाहिये कि वदद सामान्‍्यरीतिसे आयुर्वेदका 
ज्ञान भी प्राप्त करे । सामाजिक संगठनके नियमोकोा वह 
समझता हो | अथेशास््रके ग्रामीण-भागका डसने अभ्यास 
किया दो | पंचायत-रचूनाका उसे बोध हो । इन ग़ुणोंके अति- 
रिक्त वह अच्छे, मचुर स्वभावका धनी दा । उसकी चिड़चिड़ी 
बृक्ति न हो | उदारबुद्धि तथा मेल मिलाप रखनेवालर। हो। 
जोड़ फोड़स परे रहना जानता द्ो। छोटे बच्चोस प्रेम करना 
जानता हो | 


१३. आये-युवक मण्डलका ध्यान इधर आकर्षित होना 
चाहिये | जिनकी आयु बीस इक्कीस वर्षक्ी हा आर इस 
पर मावश्यक जातीय सवाम रुचि हो, उन्दें तीन चार वर्षमे 
विशेष प्रकारस तय्यार किया जा सकता हैँ। इस शेक्षण- 
कालम उन्होंने कई प्रकारका अभ्यास करना दे। इस कार्यके 
लिये आयसमाजकी केन्द्र-संस्थाआम भी भान्ति प्रक्‍्ध दो 
सकता दे । प्रतिष्ठित अश्येसमभासदांकाी चाहिये कि इस अ्रकारके 
त्यागी युबकोको पूर्ण सदब्दायता देकर उत्लादित करे । 
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१७. दल २ कालके चक्र बनाकर,मध्य-वर्सी स्थानाका 
उन चक्रोका केन्द्र बनाया ज्ञवे । तय्यार हुए २ आययग्रामिकोंको 
उन केन्द्रोम प्रतिष्ठितकर दिया जावे । प्रत्येक केन्द्र अपने चक्रके 
लिये जीवनका स्लरेत बन सकता हे | वदहांपर लड़कों ओर 
लड़कियांकी पाठशाला खालकर, चक्रके अन्द्र जितने ग्राम हों, 
उनकी भावी प्रज्ञाका साक्षर बनाया जावे। वहांपर आयुर्वेदिक 
ओआषधोका छोटासा भण्डार दो। रोगियोंका इलाज विना शुल्कके 
किया जाब । जिसका जो दिल करे, श्रद्धापू्वंक दान दे 
जावे, परन्तु अवद्य कुच्छ देनेक लिये किसीको बाधित न 
किया जावे । 

१५. शान्ति आर प्रेमके साथ आर्यग्रामिककों जनताके 
दिलाम घुलना चाहिये | एक दिनम कोई कार्यालद्ध नहीं हुआ 
करता | पक काये जितना महान होता दे, उतने ही अधिक 
उसकी सिद्धिमे बाधक खड़ हाते हैं । कई वार उसके कायको 
दूषित करने वाले, झगड़ालु छाग उसका विरोध करेंगे। कई 
वार उसपर पिथ्या आशक्षप कये जायेंगे । कई वार उसके मागमे 
प्रलोभन अ,वबगे | कई बार उलका प्रन नागरिक आनन्द केलिये 
तृषातुर दो उठेगा । यह सब कुच्छे द्वोागा, पर रूच्चा 
आयग्रामिक पद्दिललसे द्वी इनपर विज्ञय प्राघ करनकेलिय 
तय्यार द्वोगा । 

१६. उसे चाहिये कि सबके साथ समान श्रीतिल 
व्यवद्दार करे । जब किसी झगड़ेम दो पक्ष खड़े दो, तो उसे 
चाहिये कि वह बच कर रहे । अप्लिम कूदकर झुछलसनेसे 
उनके कार्यमे विप्न पड़ेगा । जितने उस चक्रमे ग्राम दो, उनमे 
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क्रमस प्रचार तथा दशेनाथे जाया करें | आयंसंस्कारोंका 
प्रचार कर। वेद शास््रकी सरर कथाआस जनताके चित्तको 
प्रभावित तथा उन्नत करे | देशम्न ज्ञों कुच्छ दो रहा हो, उसके 
आवद्ययक तथा स्वास्थ्य-वर्धक सारसे लोगोको परिचित रखे । 

१७. शानेः २ विद्याका प्रचार बढ़गा। स्वास्थ्यक नियमांखे 
परिचित होऋर, लोग शुद्ध रहना सीखेग । प्राम-जीवन 
वास्तव आनन्द्ले युक्त होने लगगा । आर्य-प्रामिकके अनुभवस 
उन्हें अपनी आर्थिक स्थितिको ठीक करनका भी ज्ञान होगा । 
उस समय प्राचीन रिवाज़के अनुसार पंचायत बन सकती हें । 
कचदरियोम धक्के खाते हुए ग्रामीण लोगोंकी संख्या कम 
हो सकती हैँ । उनका परस्पर विश्वास बढ़कर, जातीय 
हितके कार्योंमे पूणं सहयाग संभव हागा । बुद्धिमान नेता 
जिस ओर देशको छेज्ञाना चादईगे, उधर वस्तुतः देश चलन 
लगेगा । आज कलके आन्दोलन तलकी तरह ऊपर २ छुपड़े 
जाते हैं | घृतके खानेकी तरद्द अन्द्रसे पुष्टि होगी | आज 
पक कानमें शब्द पड़ता है ओर दूसरेसे निकल जाता है। 
फिर जनताका हृदय ग्रहण करेग।। आज़ नताआका कानोंपर 
शासन हे, फिर वे हृदयके स्वामी होगे। 

१८. आये-शप्लाभिकका बडा महान्‌ उद्दश्य है | वह 
अपना प्रज्ञाकों योग्य गुरुओंके डपरदेशोसे लाभ उठानेके योग्य 
बनाता हे । उनके अन्दर विचारशक्तिको उत्तेज्ञित करके 

उन्दे जीवनकी दुधेट घटनाओके समझनेके लिये तय्यार 
करता हैं | संसारकी गतिसे उन्हें भली भान्ति परिचित रखता 
हुआ, चस्ेमान पारोस्थतिके अनुसार खुख पूर्वक जीना 


| १: 
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सिखाता दे। अन्याय ओर अत्याचारका प्रतीकार करना उनके 
स्वभावक! भाग बना देता है! उनके अन्दर परस्पर प्रेम्क 
व्यंहारकोी उन्नत करता हुआ, वास्तविक जीवनका उदय 
करता है । लाकिेक कल्याणका समथन करके, आत्माक्े शब्दका 
पहिचाननेके भी यग्य बनाता है | सार यह हें कि अपने 
वचन तथा व्यवह्ाार्के प्रभावले ज़नतामें सरलता, गम्भीर ता, 
मचुरता, आत्मविश्वास तथा आत्म-सम्मानके उद्चभावोकों 
भर देता है । 

१९. एक २ प्रान्तकालिय संकड़ा ओर हज़ारों ऐस 
वीर, धीर, मनस्वी कार्यकत्ताओकी आवश्यकता हे। आर्य- 
धमंका विस्तार इस प्रबन्धकों किये बिना जड़ नहीं पकड 
सकता | आयेबगकोी अब निश्चय करना चाहिये कि वह इस 
ओर कुच्छ बढ़नेको तय्यार हे या नहीं | आययंयुवकाके 
हृदयाम इस महान कार्यकेलिय उल्लास पेदा द्वोना चादिये। 
आये संस्थाओंके अध्यापकों तथा संयालकाको यह अपना 
पवित्र कत्तवय तथा उद्ध अधिकार समझना चाहिय +े वे 
देशके फूटते हुए योवनको इल भारकों उठानेके लिये तय्यार 
करदे । उत्साह, प्रेम ओर प्रेरणाका दिव्य योग अब इस 
देशोश्नतिके मूलकी दृढ़ करनेऊके लिये लग जाना चाय । 

२०. कदाचित्‌ कुचछ लोग घबराकर प्रश्न करेगे कि 
आये ग्रामिकोंकी इस सेनाका पालन कंसे होगा ? वास्तवर्म 
यह प्रश्ष आज किसके सामने नद्दीं ? आज भारत यषेकी 
मन्द्भाग्य भूमिपर कोन ऐसा प्राणी निवाल करता हे, जिसे 
उदर पूर्तिकी चिन्ता पीड़ित न करती हो ? इस लिये यहांपर 
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भी यद प्रशज्ष स्वाभाविक ओर संगत हे, पर इसका उत्तर 
भी बहुत सद्दल द्वे । प्रत्येक घरके संचालककी नीतिसे यह 
समझम आ सकता है । एक या दो कमाते हैं ओर घरके 
सब आदमियोका पेट भरता हें | क्‍यों ? कमाने बालेकी 
कई पसी आवद्यकताएं हैं, जिन्हें बद्द स्वयं ठीक तरद्दस 
पूरा नहीं कर सकता | उसके अन्दर प्रेमका भाव दे । उसकी 
तुष्टि उसके घर वाले करते हैँ । दुसरे दन्दोंमे घरवालांके 
व्यवहार तथा कार्यसे उसके जाीवनका एक अपूर्ण भाग पूण 
द्ोता है । उनके सहयोग ओर प्रेम से प्रेरित होकर, वह दिन 
रात उनके लिये कठिनस कठिन परिश्रम करनका तय्यार रहता 
है । सच तो यह दे कि वद्द उनके लिये नहीं करता | वह तो 
यद्द अनुभव करता हें कि अपने लिये द्वी करता हू । 

२१. ग्रहकी नीतिका रहस्य सहयोग ओर सहानुभूति 
है। आधयेग्रामिक विस्तृत पमानेपर कई ग्रामोको अपना घर 
समझकर, उनकेलिये दिन रात एक करनेको तय्यार रहता दे । 
अनथक भावसे उनकी भलाईकेलिये पुरुषाथे करता है । उनका 
और अपना भेद द्वी मिटा डालता दे । क्या ऐसे सज्जनकेलिये 
सरलहृदय, प्रेम-युक्त ग्रामवासी कुच्छ भी न करेंगे ? नहीं, 
एसा कभी न सोचना चाहिये। ऐसा विचार करना मानव- 
हृदय ओर मस्तकका अपमान करना दे । आर्यश्रामिकको 
विश्वास रखना चाहिये कि सब प्रबन्ध टीक २ होजाघेगा। 
उसे ओर उसके परिवारको प्राम-जनता पुष्पोके गुच्छेकी तरह 
माथेका भूषण बनावेगी । प्राचीन ब्राह्मणकुलाकी तरद्द, उसका 
कुछ सारी इृद्गिदेकी प्रज्ञके जीयनका मूल-स््रोत दोगा। जो 
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विस्तृत मससथलम छोटेले उद्यानका गारव हे, थह्दी उस देवताका 
डुस प्रजाके मध्यमें गोरव ओर मान होगा । 

२२. ग्राम-जनताकेलिये एक परिवारका पालन करना 
कठिन नहीं । कठिन है, तो आय ॑ग्रामिकका तय्यार करना । 
यह दो सकता हे कि केन्द्र-लेस्था इन आयरयग्रामिकोफकी कुच्छ 
कालकेलिये साधारण सद्दायता करा दें, परन्तु उस कालके 
अन्दर २ उन्हें अपनेलिये मागे स्वयं निकालना होगा । 
इसका विस्तार अब तक इस लेखमे किया गया दे | स्थिर-चित्त, 
सरल-हृदय,गम्भीर,वीर,धीर,विद्वान , लोक-व्यवह्ारस परशिदेत, 
उज्ज्वल बुद्धे, मद्यामना, उत्साह पूणे युव्कोंकों आत्महित, 
देशद्िित, जातिद्दित ओर धमेद्वितका चतुष्कोण लक्ष्य आंखाके 
सामने रखकर इधर बढ़ना चादिये | बढ़ा विशाल काये-क्षेत्र दे, 
पर इसका द्वार बन्द पड़ा है । इसे खाल सकने वाले दाथोंकी 
प्रतीक्षा द्वो रही हे । 

“कै ९ ० ३ %-- 
१४-आरयोें पुरोहित । 
न ंंलञ्ञ्ञडहडई 

१. ऋष दयानन्दके पविन्न चरणाम बेठकर हम डस 
मद्दापुरुषका कोटिशः धन्यवाद करते दें । उसके असंख्य उप- 
कारोको स्मरणकर कृतज्ञताक भारसे औया झुकी जाती है। उसके 
सोम्यस्वरूप ओर द्वय गुणोंका ध्यानकर चिस-यकोर 
ढछ्ल २ कर अन्द्रके आनन्द्‌-प्रवाहका परिचय दे रहा हहे। 
उसकी दयासे ही दम अब अपनी आंखे फंछेकी फेरकर 
ब्रिस्ट्ृतप्राय पुरातन साहित्यकी ओजस्थिनी, छुदापनी छटाको 
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निदार २ आनन्दित होनेका शुभ दिन प्राप्त होता हे। वेद 
भगवानमे परमात्माका पुरोद्िित कद्दकर स्मरण किया हे | कारण 
कि शान -सुभूषित सच्चे भक्तज़न सदा सब शुभ प्रारम्भोका 
करते हुए, सबसे प्रथम उसीका ध्यान धरते हे । उसीका सब 
सम्पत्ति तथा ऐद्वर्य्यका प्रदाता समझते हैं। हम भूले भटकोंकों 
मागेपर डालकर मद्दाराज दयानन्दने भी सश्थे पुरोहितका 
काये किया दे । 

२. समाजम दा बल दड्वोते हें। खद उनका ब्रह्मबल 
तथा क्षत्रबल कहकर पुकारता है । प्रत्यक प्राणीमं जीवित रह 
कर खुख-भोगकी कामना स्वभाव-सिद्ध दे । इसकेलिय याहा 
धरमाणकी अपेक्षा नहीं । प्रत्यक व्यक्ति अपनी इृद्वत भावनाओंका 
अपनी व्यवद्दारगत चेष्ठाओसे मिलान करके इस रहस्यथकी 
सद्याईको प्रत्यक्ष कर सकता है। इसी लक्ष्यकी पूर्तिकेलिय 
मनुष्यने विविध प्रकारसे सामाजिक संगठन पेदा किया है। 
इसी भावनालसे प्रेरित होकर वह परस्पर सम्बन्ध पेंदा करता ओर 
ते;ड़ देता है । इसी कामनासे खह धन उडपाजेन करता ओर 
कई धार अपने सामने अपना घर जलता देखकर तमाशाई 
भी बन लेता हें | इसी धासनासे बंधा हुआ अभी घोर घमलान 
युद्धम कराल रूप धारण करता दे, ओर अभी दुसरे द्वी क्षणमे आंखे 
नीच किये हुए दीनताकी मूर्ति बन जाता है । इस सारे नाटकको 
खलते २ साधारणतया मनुष्य बेखुध दो अपने स्वरूपको 
स्वेथा भूलकर साधनका दी साध्य समझ बेठता है । वास्तविक 
संतेषके मागेस उयुत होकर, माना द्निरात सझग-तृष्णाके 
पीछे दोड़ता है, परन्तु कोई २ सोभाग्यवान्‌. पूरछष ऐसा .श्मी 


आाये-पुरोहित । १०७ 


होता है, जो अपने लक्ष्यका आंखोंस ओझ्चल नहीं होने देता। 
यबदद उपय्युक्त नाट्यशालामें भिन्न २ भूमिकाआमेले ग़ुज़रता हुआ 
भी अपने आपको नहीं भूलता | उसमे यह भी सामथ्य द्वोता 
हैं कि अपने अतिरिक्त अपने साथ जानेवाले यात्रियोंकों भी 
ठीक मागेपर लगाये रखे । यद्द पुरोहित हे । यद्द सच्चा नेता 
हैं । इसीम बेदक ब्रह्म-भागका प्रतिनिधित्व हैं। उसका बल चेष्टा 
ओर प्रयत्न द्वारा सामग्रीके उपार्नन ओर उसके सदुपयोगमे 
प्रकाशित होता है । 


३, इन दोनों बढाका दी समानरूपमे उन्नति करना 
सामाजिक संगठनका मूल मन्त्र दू। यद्ध कढ्ा तो खंदा 
जाता दे कि अति किली बातमें न करनी चाहिये, परन्तु 
व्यक्तिकी अवस्थाम भी और ज्ञातीय जीवनमे भी मध्यमभागंकी 
चारणाऊे विरले द्वी उदाहरण मिल लकते दे । प्रायः यह दोनों 
शक्तियां एक दूसरेके नाशमे दी खपती हुई दिखाई देती दें। 
मध्य यूरोपके तथा बॉद्ध-धमेके इतिद्दास, एव भगवान्‌ बुद्धले पूर्व- 
वर्ती ब्राह्मणांके इतिद।सल स उपय्युक्त कथनकोी सत्यता परख्ी ज्ञा 
सकती दे । प्रोटेस्टेण्ट बिचार कभी पेदा न द्वोता, यदि पोप सथा 
डसके गुमाशताने भिन्न २ प्रकारस जनताकेा तंग करके 
आक्रान्तिकेलिये भूमि तय्यार न कर दी होती ।, भारतवषमें 
रोकायत, बोद्ध, जेन तथा आधुनिक सब्तमतांका प्रादुर्भाव 
भौ इसी प्रकार एक शक्तिके अधिक बढ़कर दुसरोको द्बानके 
घोर अत्याचारमय वायुमण्डलसे दी बुआ । ऋषि द्याघनन्‍्दके 
अनन्त उपकाराम यद्ध एक बढ़ा भारी मद्रवथ पू्ण डपकार 
समझना जादिये कि उन्होंने इन दोनों शक्तियोंके शाम्यका 


१०८ भ्रार्थोद्य । 


प्रथल प्रचार किया । सबसे प्रथम तो उन्होंने अस्वाभाविक 
ऊंच नीचके कुत्सित भावको मलियामेट करनका यल्ल किया । 
शर्शरके अगांके नाई सारे सामाजिक अवयब उपयोगी हैं। 
अतः पूअजीदार हो या भ्रमजीवी, ब्राह्मण हो या बनिया, द्विजन्मा हो 
या पश्चम, किलीका यह अधिकार नद्दीं कि दूसरेको घछुणास्पद 
समझ । कोई काम तथा ब्यवलाय जब तक समाजोपयोगी हे, 
नीच नहीं हो सकता | यह उपदेश कभी सफलीभूत नहीं हो 
सकता, जब तक मनुष्यका उत्कषे उसकी येप्यतापर आश्चित 
न हो | जब तक ब्राह्मणकुमार पुराद्दित बननके योग्य नहीं, 
पक साधारण कोटिका यज़मान बन सकता है, तो उस उसी 
अथस्थामे ही रहकर साफल्‍्य प्राप्त द्ोगा, परन्तु वह ऐसा 
करना क्यो नहीं चाहता ? केवल इसलिये कि उस अवस्थामे 
नीचताका भाव मिला दिया गया दे | परन्तु जब उसे निम्चय 
दीआये, कि समाज एक याग्य चमारकों एक अयोग्य ब्राह्मणकी 
अपेक्षा, ( जो अपने पूवेजो ही की पूर्जापर निवोह करता हुआ 
भी दूसरोके सिरोपर अपनी जूती लगानेसे पीछे नहीं हशता ) 
कही अधिक मानकी दृष्टिसे देखता है, ता फिर उसे काई 
संफीय न होगा। इस प्रकार मनुष्य-समाजम मनुष्यताके 
समान अधिकरोके समथक ऋषिवरने प्रह्मबल तथा क्षत्रबलमे 
परस्पर समताका विचार दिया | यदद भाव बड़ा आवश्यक द्वाते 


हुए भी सदसत्नो वर्षोलसे गुप्त हो चुका था। स्वामीजीने जब 
संभ्याखियों तथा ब्राह्मणोके ऊपर दूसरे मनुष्योको निरीक्षणका 
अधिकार दिया, तो उन्हांने सामाजिक विकासके उच्चतम 
सिद्धान्तका अविष्कार किया | 


४. परन्तु “ भ्न्‍्य दो पुनिससम ! तुमने कभ्ी भ्री तो 


श्रार्य-पुरोदित । १०६ 


निज चमत्कारोंकी डींग नहीं मारो। तुम्होरे हृदयकी पहद्टीपर 
तो यह स्पष्ट लिखा हुआ था '-- 


/ स्तुता मया बरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम १ अथवे० १९ | ७१ ॥ 

अथांत्‌ “ मेंने जा कुच्छ सीखा है, अपने पुत्नाको पवित्र 
करदेने वाली वेदमातास दी सीखा हे ” । 

यद्द सामाजिक उन्नतिका मूलोपदेश यजुर्तंद्‌ अध्याय २०, 
मन्ध २० में बड़ी सुन्दरतासे किया गया हे । 

४ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यश्वों चरतः सद्द । 

ते लोक पुण्य॑ प्रज्ञेष यत्र दवाः सहागिना ” ॥ 
इसका अर्थ प्रश्नोक्तरके रुपमें यूं ज्ञानिये । 
प्र०--पुण्यकाक कोनसा हे ? 
डउ०--जहां ब्रह्म तथा क्षत्र मिलकर साथ चले | 
प्र०- ब्रह्म स तात्पय क्‍या हे ? 
उ०- बह घिद्दान्‌ सल्लन जो समाजके नेत्रोंके समान हैं । 
प्र०---उनका क्षत्रोपयागी कसंव्य क्‍या है ? 
3उ०-यह कि वह अपने जीवनको प्रभुकी प्रजाके दिताथे 
समझे ओर यशमय द्वाकर रहें | इसमे ससारका कल्याण दे | 

५, यह आय्योका पोरोदित्य-यशञ्न हे। जसे आंखोपर 
पट्टी बांधकर चलन घाला गढ़ेम॑ अवश्य गिरता है, ऐसे ही 
निःस्वाथे, स्यायशील नेतृ-वर्गल शून्य लमाज अवनतिको 
प्राप्त दोजाता दे । बेदमें कद्दे हुए पुरुष-स्वदूपको समझकर 
अब तक श्राह्षण लोग स्व पुरोदित बने रदे, मारतमे 


६१७ आायोंद्य । 


स्वातन्ध्य, पश्चय्ये, छराड्टे, साद्धि आर घर्मका डका बज़ता 
रहा । ज़बसे जातीय मस्तकने अपनी उज्ज्वलूताकों स्थार्थ 
परायण होकर घातकाके द्ार्थों बेचना आरम्म किया हे, 
हमारा अधःपात द्ोता चला आया दे | दुसरोके अधिकारोंके 
छीननेवालांकी यह परंपरागत नीति रहती है फि वह 
दबे हुए छोगोमेंसल विचारशील विभागके स्वारथकी आटमे 
शिकार खेलते छेँ । यह आधुनिक जीवनके माथपर सबसे 
भारी कलूुंक समझिये, कि जिनपर द्वमारा विश्वास जम 
सकता हे, जो हमारा हाथ पकड़कर हमे सकटसे पार कर 
सकते हैं, वे द्वी प्रायः धोखा देकर हमें शत्रुओंके हाथ बेच 
दिया करते हैँ, परन्तु वादिक लभ्यताका पुगोद्दित एक्र विचित्र 
सत्ता होती होगी। मनु आदि ऋषियोंके मदत्त्व-पूणे वणन तो 
आपने सुने होंगे । आओ, थोड़ाला वेद भगवानकी गस्भीर 
घोषणाको सुन । 

«. स्वर्देवा अगन्मांसता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम | 
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यजु० १८। २१॥ यह आये पुरोहितका नित्य ज्ञाप द्वोता था। 
कितना उच्च भाव है ? इसमें क्रितनी शक्ति हैं ? “दे विद्याना 
तथा प्रभुकी शक्तिया आओ, मिलकर हम पूरा यत्ष करे, 
जिसके द्वारा हम सत्य सुखको प्राप्त दो, हम अमृत हाँ, ओर 
हम परमेभ्वरकी प्रजा हों । यद आप था, जो राजाओं ओर 
लेठ साहकारोंको ब्राह्मण-पुरोहितके साथ आंख नहीं मिलने देता 
था | इसके प्रतापसे प्रतापी सिकंद्रके सामने यहांका ब्राक्षण 
बिनन्न न द्वोता था । उनका जाधन, डनकी विद्या, उनका' 


ध्राय्ये-पुरादित । १११ 


तप, अथोत सर्वेस्व परोपकाराथे होता था | यजु० १७ | ६८ 
में क्या स्पष्ट कद्दा है:-- 
स्व॒येन्तो नापेक्षन्त आधद्यां रोहन्ति रोदसी । 


यज्ञ ये विश्वतो धार € सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ 

अर्थात जो सच्च विद्वान सवे संसारके धारण करने हारे 
प्रभुके निमित्त यज्का विस्तार करते हैं, उनके श्रात्मिक 
क्किसमें कोई अड़चन नहीं रहती । यह उपदेश था, जो 
वसिष्ठकों अयोध्यापुरीमें ओर श्रगस्त्यको सघन वनोंमें समान 
मात्रास संतुष्ट रखता था। एक इस लिए कृतकृत्य था, कि 
में अपने रघुवेशीय यजमानोंके श्यतुल बल ओर पराक्रमकों 
बढाानेसे संसारसे अन्याय तथा अत्याचारको मिटा डालनेमे 
निमित्त बन रहा है। दूसरा इस कारणसे शअानन्दम था, कि 
में प्रभुकी प्राशानुसार वेदास्त पिलाकर आय्ये वेशकी 
उच्नति कर रहा हूं । दोनोंका स्वाथ पराथेमें लीन हारहा था, 
श्योर इसे ही यज्ञका तत्त्व समझना चाहिये । 

७. वबेदिक पुराहितोंका यह यज्ञ मिथ्यावादका पत्त- 
पोषक न था, ओर न मिथ्या २ कहते हुए संसारको अपने 
घरमें डाल लेनेमें सहायक था । शाय्ये ब्राह्मणोंके तो वेदने 
झोर ही उपदेश पढ़ाया था| यज्जञु० ११। ८५॥ 

“हम नो देव सवितयेज्ञ प्रणय देवाव्यं सखिविदं 

सत्राजितं धनाजित स्वजितम्‌ | 

है भगवन, हमारे यज्ञकों बढ़ाओशों । हमारा यश्ञ सच्ची 
पूजा, भक्ति, मित्रता, शक्ति, खुख तथा सम्पत्तिका लाने वाला 
हो । बाह्मग॒का प्रह्मतेज समस्त राष्ट्रकी रक्षा करता, था । इसीमे 


५१५ झांयोदय । 


उसकी श्पंनी भी रक्ता थी । आंज तीथथोके पण्डों तथा 
नाशोनन्‍्मुख ग्राम-पुरोहितोंकों वेद पुनः लम्बी नींदसे उठाना 
चाहता है | उनको नेता बना राष्ट्रोन्न तिमें साधन बनाना चाहता 
है। “वयं राष्ट्र जाग॒याम पुरोहिताः स्वाहा ।” अर्थात्‌ हम सच्चे 
हृदयसे चाहते हैं, हम राष्ट्रकी चृद्धिफके लिये सदा ज्ागते 
रह | यह (यज्ञु० ६ । २३ ॥) सूत्र सारी समाजसम्॒द्धिका बीज 
मन्त्र हे । वे पुरोहित जागते थे, युद्ध भूमिमें भी यज़मानके 
कंघेके साथ कंधा मिलाते थे। वे शत्रुके सिर पर आा धमकनेपर 
हाथ पर हाथ घर कर बेठना ओर मत्तियोंके आगे माथा 
रगड़ना नहीं सिखाते थे | हां, विश्वामित्रकी तरह शख्प्रारट्नोंका 
गुप्त प्रयोग शअ्रच्छी तरह बताते थे । वेदकी शिक्तालुसार 
प्रत्येक पुरोद्दित अपनी छातीपर हाथ रखकर लत्तकारकर 
कदता था :-- 

“संशित म इदं ब्रह्म संशितं वीय्ये बलम्‌ । 

संशषत क्षत्रभजरमस्तु जिष्णुयेषामस्मि पुरोहितः” ॥ 

तथा, 'तीत्रणीयांसो येषामस्मि पुरोद्दित:” यह अथरवेर्वेदके 
तृतीय काणडकी श्रति दे । अर्थात मेरे बरह्मनलका भणडार ठोक 
है। वीय्ये श्रोर बल सुरक्तित है। खुरत्तित जज सदा चमकता 
रहे | जिनका में पुरोद्धित है, वे सदा विजयी होंगे ? । 

८. इस पोरोहित्य-यश्वको धारण करके हमारे देशके 
प्राचीन ब्राह्मणोंने इस देशकों सारे संसारका पुण्य-तीथे बना 
रखा था | द्वीप द्वीपान्तरसे लोग अपनी शिक्षाकों पूणे करनेके 
लिये पुण्य भारत-भूमिकी यात्रा किया करते थे। वेद भगवानके 
धादेशासुसार मत्सर तथा देषको अपने चित्तोंसे परे रखते हुए 
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ओर परस्पर हाथ बटाते हुए वे लोग समाजके पभ्युदयकों 
ही अपनी उम्नतिकी कसोटी समझते थे। यजुर्वेद १७। ४६॥ 
में इस तरह यह उपदेश आया है।-- 

परिगृह्य देवा यज्ञमायन्‌ देवा देवेभ्यों अध्च- 
य्येन्तो अस्थुः” । 

धर्थात्‌ परमात्माकी दिव्य शक्तियोंका अनुसरण करने 
वाले, घामिक विद्वज्जन इस जीवन यज्ञषको धारण करते हुए 
परस्पर सहायक द्ोते दें । काम बिगड़ता दी तब है, ज़ब एक २ 
व्यक्ति अपने दितकों समाजके हितसे पृथक समभककर उसे 
शपना खाध्य बनाता हे । 

६. प्याज़ वहां सत्र स्वार्थकी प्रधानता होते हुए भी 
मिलकर थोड़ा बहुत अपने लाभकेलिये अथवा परोपकाथे 
भी कायकर लेते हैं । पणिडतों तथा पुरोहितोंके विषय 
इतना भी नहीं कहा जासकता । इन अब्प-बुद्धि लोगोंको 
न प्रपना हित करना शता है ओर न दूसरेकी भलाई 
करनेकी समझ है | यह क्‍यों ? केवल इस लिये कि वेदका 
पठन पाठन छोड़ देनेसे हमें अपने स्वरूपका ज्ञान भी नहीं रहा ! 
ऋषि दयानन्दकी तीघत्र आयेदप्टेने देखा कि शिरोहीन समाज 
कभी भी आगे बढ़ना तो दूर रहा, जीवित भी न रह सकेगा । 
इन्होंने भरसक यत्ल करके अपने व्याख्यानों तथा लेखोंद्वारा इन 
स्वास्थ्यप्रद विचारोंकोी हमारे कानोंतक पहुंचाया । हम कुछ जगे 
भी, पर कुम्भकरण जागता ही जगेगा। इस बीचमें ऋषिका 
शात्मा अधिक प्रतीत्ता न करेके हमारेसे ओमकल हो गया। 
शायद उन्हें विश्वास हो गया था, कि मेरे पीछे मेरे स्थानपत्च 
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आरयय-समाजकी सामुदायिक शक्ति इन विचारोंके प्रसार करने 
बाले, धमेवेदी पर बलिदान होने वाले, स्वाथ तथा पराथेका भेद 
मिटाने वाले, आये-ज्योतिके पतड़े, वेद्किचन्द्रके फड़कते हुए 
चकोर, भआन्तरिक तड़ पसे आय्य-मुनियोंकी मेघ्रमालाको निहार २ 
निहाल होने बाले मयूर पेदा करनेमें समथे होगी, परन्तु अब 
तक हमारा काये-क्रम सावजनिक हितसे प्रेरित होते हुए भी 
समाजके, विशेषकर हिन्दू-जातिके शआन्‍्तरिक रागके वाह्म 
चि्ोंकी निवृत्ति करना ही रहा है | हमारों चिकित्साका आन्त- 
रिक प्रभाव अभी बहुत कम पड़ा है। आओ, श्ाय्ये-गणा ! 
आज हम अपने मनमें दढ सड्भूत्प करें | हमारा घामिक जीवन 
सखासा हो रहा है | पोरोहित्य-यश्लसे ही इस सूखेपनकों दर 
करनेकेलिय अमृत-वर्षाकी सम्भावना हो सकती है, तो क्‍या 
झायय नर नारियोंमें यह शान्त, गम्भीर भाव पेदा होगा, कि हम 
इस पविनश्न यज्षके करनेवाले पुरोहित पेदा करंगे | हम यल् 
करेंगे कि अपने दूसरे काय्यांपर, शानदार विशाल भवनोंपर, 
सुन्द्र वल्योंपर ओर बहुमूल्य भूषशोंपर तब अधिक व्यय न 
करेगे, ज़ब तक कि कमसे कम दस सहस््र सच्चा पुरोहितप्रचार क 
मैदानमें खड़ा न देख लगे। 


१६-आय्यंप्रचारकसंघ । 
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१. आरम्भिक लेखोंमें गआ्रायधमंके प्रधारका संकेत 
किया गया था। यदि इस बातका विचार कर कि श्रभी कहां र 
प्रचार करना शेष है, तो प्रतीत होता है कि जो काये हो चुका 
है, उसकी माज्रा समुद्र॒मं विन्दुसे अधिक नहीं है । साधारणतया 
पेजञाबम अधिक काये प्रतीत होता है, पर यहां भी प्रचारका 
त्तेत्र नगरोंके ग्रास पास ग्रामों तक विस्तृत नहीं दुआ । बगरोंम॑ 
भी कुच्छ पढ़े लिखे लोगोंको छाड़कर, हजारों ऐसे नर, नारी 
बसते हैं, जिन्हे आयेसमाजका कुचछ भी ज्लान नहीं हे । 


२. दत्तिण-पृवे पंजाबक ग्रामोंम प्रचारका यद्ष किया गया 
है | देहत्ती तथा संयुक्त प्रान्तक्रे ग्रामोंमें भी कुच्छु २ काये हुआ 
है, पर अभी तक किसी पकारका श्ायभाव संगठित होकर 
प्रकट नदीं है रहा | कभी वे, दो व्षके पीछे कोई प्रचारक 
पहुच जाता है । सेंकड़ों ऐेसे स्थान हैं, जहां एक वार सन्देश 
खुनाया गया ओर फिर कभी जाकर समाचार ही नहीं पृकछ्ता गया । 
शायद ही ऐसा कोई प्रदेश हो, जहां प्र्वोक्त भ्रारयेग्रामिकोंकों 
बिठाकर कायकत्तेत्र दृढ़ बनाया गया हो । ह 

३. प्रचारका यह तात्पय नहीं है कि कह्ांपर कितने 
ब्याख्यान हुए | देखना यह चाहिये कि जिस कमांको दूर 
करनेकफेलिये आ्रायेसमाजका जन्म हुआ था, उसकी निवृत्तिमें 
कितनी सफलता हुई | इस विचारसे देखा जावे, तो कई अंशोर्मे 
कार्यकी मात्रा पध्रच्छी है। विशेषकर, पेजाब थ्रोर संयुक्तप्रान्तम 
ख्रीशित्ता, योग्यविवाह, दक्षितोद्धार, विधवोद्धार, चिदयाप्रजार, 
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हिन्दीप्रचार आदिके भाषोंको जनताने भ्रहगकर लिया है। 
लोगोंकी इधर प्रतिदिन प्रवुक्ति बढ रही हे । 


४. परन्तु यदि एक ओर दृष्टिकाणसे देख, तो परि- 
णाम थोड़ा प्रतीत होता हे । आयेसमाजके सभासदोंकी संख्याम 
बहुत वृद्धि नदीं हुईं। इसमे कोई सन्देह नहीं कि आयोकी संख्या 
कई लाख हो गई है, पर इनमे अधिक ऐसे लोग हैं, जो 
शायसंगठनसे बाहिर ही रहते हैं । इनके विचार आय हो चुके हैं, 
पर नियमप्वक श्रायसभासद्‌ बनकर काये करना इन्हे पसन्द 
नहीं | परिणाम यह दो रहा है कि आयेसमाजके साप्ताहिक 
अधिवेशनमें कोई गोरव दिखाई नहीं दे रहा। सेंकड़ों ऐसे स्थान 
हैं, जदां मन्दिरोंका द्वार ही कभी नहीं खुला । 

५. शघ्यनेक स्थानोंपर प्ायेसस्थाझोंके कारण लोग 
ध्यायसमाजको जानते हैं, परन्तु आआयसमाजके संघ-बलको कोई 
लाभ नहीं होता यही का रण है कि बड़े २ कन्द्र-स्थानोंम भी, जहां 
ध्यायेसंस्थाएं खूब चल रही ऐं,सहस्त्रों की जन-सं ख्या है, आय समा- 
सदोंकी संख्या सो या डेढ़ सोसे अधिक नहीं होती । इन स्थानों पर 
नगरनिवासियोंके साथ हमारा सम्बन्ध केवल संस्थाञ्रोंकेलिये 
दान मांगने तक संकुछित रहता है | ऐसे लागोंका शअभाव है, 
ओ इन्हे वार २ मिलकर, अपने आत्माकों इनके हृदयमे प्रति- 


बिम्बिसकर सके । 


६. भारतवषेके दूखरे प्रन्तोंम तो और भी थोड़ा 
काम हुआ दे | कुच्छ मुख्य २ स्थानोंको छोड़कर, यहां लोगोंने 
शायसमाजका नाम भी नहीं सुना । कई यार ऐसा भी 
देखा जाता दे कि शध्ाायप्रचारक पीछे पहुंचता दे, झोर कोई 
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विरोधी योद्धा पहितल्ले ही लॉगोके दिलभ शआयेसमाजके 
विरुद्ध भाव भर आता हैं | इन सब प्रदेशों योग्य प्रबन्ध 
करके जनताकों आये बनानकी आवश्यकता है । 


७. भारतवपषसे बाहिर. भिन्न २ देश।म लाखों भारताय 
जनता बसती है । भिन्न २ स्थानोंपर उनकी स्थिति है। चाहे 
मनुष्य धनवान हो ओर चाहे निश्चेन हा, उसके धश्ात्माकी 
धामिक श्रावश्यकता तो बनी ही रहती है । कभी २ कोई 
प्रचारक विदेशम चला जाता है, पर ध्यभी तक कोई सुनिश्चित 
तथा स्थिर प्रबन्ध नहीं है | प्रायः लोग अपनो संस्थाओंके 
लिये आशिक संग्रहका मुख्य त्वत्य बनाकर जाते हैं। इसमे 
कोई संदेह नहीं कि उनके जानेसे वहां कुच्छ विचारोंका 
प्रचार हुआ है, परग्तु डचित यह है कि अलग २ स्थानोंके 
लिये स्थायी प्रबन्ध हा । उन स्थानोंका घन प्रथम वहां 
विस्तारके कामम लगे और यदि वहांकी श्रावश्यकतासे 
धधिक हो, तो यह लानेम भी कोई हज नहीं | 


८, शेष संसारके तीन मुख्य भाग हैं, बोद्ध, ईसाई 
आर मुसत्मान । इनमे शआयेधमके विस्तारको काई शुंजायश 
है या नहीं ? स्वतन्त्र प्रजाम स्वभावतः शायेत्व अधिक दोता 
है | हमार पास अपने पूवेज्ञोकी सम्पत्ति अवश्य मौजूद हे, 
पर चिरकालीन दासखताके कारण हमारा चरित्र उसका 
योग्य लाभ उठानेके लिये शअभी प्रा तय्यार नहीं। हमारी 
द्वीन दशाका एक ओर परिणाम भी है । हमारा शब्द स्वतन्त्र 
जातियोंके लिये निबेल सा होगया हे । जिन उच्च भावोंका 
हमारे शास्मोंम उपदेश है, उनका कई श्रंशोंम स्वतन्त्र ज्ञातियोंमे 
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प्रचार पाया ही जाता है । उनका जीवन, आशा, पुरुषार्थ, 
नियम, संगठन तथा सत्यनाका जीवन है। हमने इन गुणोंकों 
फिरसे घारण करना हे । 


६. इसका यह तात्पये नहीं कि स्वतन्ज् जातियोंम॑ 
हमारे द्वारा आयेधमेका प्रचार हो ही नहीं सकता | शअ्रभिप्राय 
यह है कि हमने स्वये श्ाये धमेस तथा उन्नत जतियोंसे 
पूर्वोक्त गुणोंकोी अभी सीखना है. । इन जातियोंने श्यायधमसे 
भ्रात्मिक एकताक्री शिक्ताक्ता प्राप्त करके, विश्व-प्रमके भावका 
धारण करना है। अभी तक इनकी सभ्यता केवल प्राकृतिक 
भोगोंकों अधिक बढ़ानेम लगी रही ह । श्रब कुच्छ लोगोंमे 
इस नीतिके विरुद्ध जाग्रति पेदा हारही है । शआध्यात्मिक 
प्यास अनुभव होरही है । शार्येधमेका प्रण संदेश इनका 
थ्रशाओंकी पूणा कर सकता है । हम बलवती शभ्रायसभ्यताक 
योग्य दृत बनकर इन लोगोंम पर्याप्त काये कर सकते हैं । 


१०. पर यह कार्य अति कठिन है। इसके लिये उच्च 
कत्ताका त्याग, पराकाष्टाकी विद्याके साथ युक्त होकर 
रूताथे हो सकता है ! बोद्ध देशोंमे अ्पेत्ताकृत आरासानी होनी 
चाहिये | बोद्ध मत शध्यार्यधमंकाही एक सम्प्रदाय हे । भगवान 
बुद्धका यह विश्वास था कि में शुद्ध आयेधमका ही प्रचार 
करता हैँ । बोद्ध प्रजञाको पुरासन सम्बन्धके श्राधारपर 
धपने समीप लाकर शायधमेकी वृद्धि की जावे | ईसाई 
देशोंम भी अनेक दिलवाले लोग मिलेंगे, जो श्ायेप्रचारककी 
बातोंकों रझचि पूवेक खुनेगे । मुसलमान देशोंकी शप्रवस्थामे 
भी उत्साधहजनक परिवत्तेन द्वोरदा दे । 


ध्ाय्येप्रचारकर्संघ । ११६ 


११. इस विशाल काय्यको करने वाले योग्य प्रचारक 
कहांसे ध्यावे ? यह प्रश्न है, जिसके दो उत्तर दिये जाते हैं। 
ध्याज कल जीवनकी स्थिति शआधिकरूपसे बड़ी बदल चुकी है । 
पदिले लोगों की आवश्यकताएं थाड़ी थीं। उनके शरीर अधिक 
स्वस्थ थे | खाने पीनेके पदार्थक्री कमी न थी । ब्राह्मण पुरो- 
हितों ओर चेदपाठियोंका जीवन प्रकार दूसरे लोगोंसे बहुत 
भिन्न नहीं था । सब लोग शाजकी श्रपेज्ञा बहुत सादा थे। 
इसलिये ब्राह्मणको दर्श्मि उसकी निधनता अअखरती न थी। आज 
सब प्रकारके लागोने अपनी अआावश्यकताओंका बढ़ा लिया है! 
वस्त्र ग्रधिक चाहिये | खान पीनेके कई प्रकारके पदाथ चाहिये। 
टीप टापका सामान ओर दवाइयोका ख्े अनिवाय हैं । 
घनवानोंने विशेषकरके अपनी जीवन-नीतिका खर्चालु बना 
ग्खा है। जा निधन या साधारणा श्राय वाला उनके पास 
रहता है. उसे अब श्रपनी दीनता बहुत सताती है। 


१२. सामाजिक व्यवहारम वदशास्त्रक विद्वानोंकी 
स्थिति निधनताकी स्थिति है | विद्यासम्न्बधी संस्थाओंम या 
ओर किसी कार्यकेलिये, ज़ब पशिडतोंकी नियुक्तिका प्रश्न श्राता 
है, तो इतना वेतन निश्चित होता है कि जिससे वस्तुतः आज़ 
कलकी दशाम एक शरीरका भी ठीक पालन नहीं हो सकता | 
जिनके हाथम प्रबन्धका बल है, वे जो शारीरिक धादशे अपने 
सामने रखे होते हैं, उसका पांचवां या दशवां आझऔर बीसवां 
भाग पुरोहित या प्रचारककेलिये स्वीकार करके दयानतदारीसे 
यह समझते हैं कि पंणिडतजीकेलिये ठीक प्रबन्ध हो गया। 
इससे भी बढ़कर आ्ाआये यह है कि परिडतजी भी यही समझते हैं। 


१२० इशयोदय | 


१३. जिस समय एक सस्कत विदययाका विद्वान 
किसी स्थानके लिये प्राथनापत्र लिखता है, तो वह स्थय भी 
अपना आदश लग भग यही रखता है। परन्तु इसका फल सामाजिक 
विषमता है । जब तक एक नवयुवक, उत्साधृपूर्वक शास्त्रोंको 
पढ़ता जाता दर, तब तक दी उसकी अधस्था ठीक समझिये । 
ज्योंही वह कहीं नियुक्त हाज़ाता हैं, वह अपने दाएं बाप 
दूसरी विद्यार्क विद्वानोको, है अपनेस अच्छा खाना खाते हुए 
अछ्छा घस्र पदनते हुए ओर अधिक सुखसे रहते हुए पाता 
हे । वह अन्दर दी अन्दर क्ेशकों अनुभव करने लगता हे। 
शनेंः २ दीनताका आवरण उसकी सोम्य आकृतिको ढक 
लता है | उसके शब्दोम रस नहीं रद्ता, उसके माथपर तेजका 
अभाष द्वोजाता हे । जो काम उस्र सोप दिया जाता है, डखे 
किसी तरहसे कर देता है, परन्तु उसके अन्द्र अपनी प्रेरणा 
ओर प्रतिभाका विकास बन्द होजाता हे | 


१७. इसका परिणाम समाजककलिये बड़ा हानिकारक 
होरहा हे । संस्थाओकी धार्मेक तथा संस्कृत विद्याकी शिक्षा 
तथा सभाआंके प्रचारका काम इस प्रकारके व्यक्तियोंक ही 
सपुर्द होता है । व प्रायः सदा कपनी स्थितिकी शिकायत ही 
करते रहत हैं । उनके जीवनम समाजको धक्का दे सकनवाला 
उल्लास शायद ही कभी पेदा द्वोता दो । बड़े महत्त्यपूर्ण 
सामाजिक आन्दोलनोम शायद ही वे कभी अश्रणी बनते हो । 
कहनेकी तो सामाजिक हृदयके थे स्थामी समझिये और 
घास्तवम देखा जावे, तो नित्य घनादिकी वृद्धि द्वारा उन्नति 
करती हुई प्रजाम उस्दे दीन, दीन, अपरिकश्विल यात्री रामक्िये- | 


ध्ाय्येप्रचारकसंघ | १२१ 


उनके साथ सम्पकर्म आकर किसी युवकके हृद्यमें सेवाभाव, 
ज्ञातीयहित, धर्मप्रचार, स्वातन्द्रय, निजञाधिकार रक्षाके बलवान 
तरंग पेदा नहीं होते | पर सच पूछा, तो धर्मप्रचार ओर 
वेद विद्याके विस्तारका इन भावाकी घृद्धिफके सिघाय और 
उचित गोरवयुक्त फल दो दी कया सकता है ? 


१५. इस लिये अनिष्ठ कार्यको रोकनेके लिये बिषेले 
कारणको दूर करना आधघद्यक हे । जब तक धर्मप्रचारकोंके 
हृदयमे आत्म-गोरव, आत्म-विश्वास, आत्म-सन्तोषके भाव 
उमड़ते हुए न पाये जाबेगे, तब तक उनके श्रोताओम इनका 
संक्रमण असंभव दे । प्रचण्ड आत्मिक ज्वालाकी एक चिंगारी भी 
सतप्राय प्राणियाँम जीवन-ज्योति अग। देती दे। इसके घपिना 
तो जो कुच्छ दोता दे, घह केवल नाटक दोता दे । उसमे 
वास्तविकता बहुत थोड़ी दे । 

१६. इस स्थितिकों ठीक करनेका पहिला उपाय 
यद्द हे कि संस्कृत विद्याके विद्वानोका सम्मान केवल ज़िह्नासे 
न हो, वरन उनकेलिये निवोहका अच्छा प्रबन्ध होना 
चाहिये कि वे दूसरे छोगोंके मध्यम रहते हुए अपने आपको 
दीन न समझे । संस्कृत थिद्याकी पढ़ाईंका आदश ऊंचा रखा 
ज्ञा सकता है । पण्डितांकी व्यावहारिक डपयोगितां भी पेदा 
हो सकती है । उन्हें कई प्रकारके प्रबन्धके कार्य भी दिये आा 
सकते हैं, पर ज़ब तक इस दबाने वाले दीन भाषको दूरकरनेके 
लिये सामाजिक प्रबन्धक निश्चय नद्दीं करत, तब तक यही 
दुःखदायक प्रतीति द्वोती रहेगी कि संस्कृत विद्या आज 
कलकी विद्याकी दासी बननेके लिये दी पेदा हुई हे। .. 


१२२ ध्यार्योद्य । 


१७. पर क्‍या सामाजिक प्रबन्धक पएसा करनको 
तय्यार होंगे ? निश्चित रूपले अभी नहीं | हां, समय आ 
सकता दे, जब आर्य संस्थाआंम संस्कृतके योग्य विद्वानोंको 
उच्चित मान मिल सके । इसके लिये पहिले जनताकों इस 
मागपर डालना द्ोगा । इसले बढ़कर, पण्डिताको अवने 
उच्च जीवनोदेश्यका समझना दोगा । ओर पाठशालाओमें 
स्थिति ठीक दोजानपर भी प्रचारकाकी समस्या तो नहीं 
खुलझती । पूर्वोक्त काय्योंके लिये हज़ारों सद॒पदेशकोा का 
संगठित होना अत्यावद्यक है । इस समय सारे आये जगत 
काई एसी सभा नहीं, जो इतने प्रचारक वतानिकरूप ले, चाद्दि 
वह वेतन कितनी द्वी साधारण क्यो न हा, रख सके । 


१८, ससारका धार्मिक ईइॉंतहास भी यही लाक्षी 
देता है । धनके अधिक होजानेसे धर्मप्रचारका वह बल ओर 
प्रभाव नहीं हुआ करता, जो उस समय होता है जब कि सच्े 
उपदेशक अपने भावोके विस्तारकेलिय इधर उधर हज़ारों 
प्रकारकी आपत्तियां सद्दते हैं, भूखा मरते हैं, पर शिकायत कभी 
नहीं करते | जेसी हमारी वक्तेमान समयमे स्थिति हें, यह आशा 
करना कि पहिले सुखपूवंक जीवन व्यतीत करनेका समाज़की 
ओरसे प्रबन्ध होगा, ओर फिर जगतम प्रचार होगा, सच- 
मुच स्वाभाविक क्रमका उलटा करना है। इस बातसे कोन 
खुद्धि मान इमकार करेगा कि आये प्रचारकोंके योग्य निवोहका 
प्रबन्ध होना चाहिये ? पर इसका यह भाव नहीं है कि ऐसा 
मामते हुए भी लोग ऐसा कर देंगे । ओर यदि करनेपर आख्े 
भी, तो कितन महासुभावीकेलिये कर सकेंगे । 


भ्राय्येप्रचारकसंघ । १२ 


१०. जहां समाज़म इन विचारोका प्रचार करते रहना 
चाहिय, वहद्दां सथ्वे प्रचारकोकी यद्द भूलना न चाहिये कि पहिले 
स्वयं उन्हे कड़ी परीक्षाके अन्द्रसे सफलतापूवषक निकलना 
दोगा। आर्यधमे विद्वव्यापी धर्म तब ही बनेगा, ज्ञब घर्म- 
प्रयारका उच्च इतिहास यहां दुद्दराया जाबेग। | ज्ञो छोग यद्द 
अनुभव करते द कि समस्त सामाजिक रोगोंका इलाज विशुद्ध 
बेदिक धर्मका प्रचार है, उन्हें चादिये कि वे अस्वाभाधिक 
सनन्‍ताषम्य जीवनकी लदराले सखारको आप्रावित करदे। वे 
त्यागशील हा, ताकि उनके भक्त धनवान दो सके । वे दुः्खम 
रहे, ताकि उनके उपदेशाको सुनकर लोग सुखी हो खके। 
आयेधमंके धारम्भिक प्रचारक वही सज्जन द्ोंगे, जो नि्थेन 
दोते हुए, बड़े २ घनाद्य।ले अधिक सन्तुए ओर अदीन द्वोगे। 

२०. सच्चे प्रचारकके सामने यह प्रश्न नद्दी दोता कि दुखरे भरे 
साथ क्या व्यवहार करते हैं। वद्द तो उन्हेव्यबहार सिखाने कलिये 
दी तो घरसे निकलता दे । डसकी चित्त-वृत्ति स्थिर द्वोती दं । 
उस्तरे स्थिर करनेकेलिये ही वद बरला तप ओर मनन करता 
है | बह स्वतन्त्र होता हे, उल काई बेतनाोका प्रलोभन देकर 
या अच्छे २ पदार्थोले आकर्षण करके, नोकर नद्दीं बना लकता | 
वह अदीन होता हे, क्योंकि उसने दीनताके सूलकारण, तृष्णा ओर 
विषय-बासनाआको दबाया हुआ होता हे | शीघ्र ही छाग उस 
अपना पूज्य बनालेते हैँ, परन्तु इसके मनम कभी एसी इच्छा 
पेदा नहीं होती दे | चद इंइघबरका सच्चा भक्त द्वोता हुआ, खबक 
कल्म्राणकी सोचता हुआ, निष्पक्षमावले युक्त द्वो के, सदा 


छागोको अच्छा मार्ग दिखाता दे । 


१२४ ध्ायदिय । 


२१. भारतवषेके प्राम २ में प्रचार होगा ओर विदेशमे 
भी प्रचार होगा । एक समय आयगा, जब भूमण्डलके लोग 
भाये द्ोकर, देश, विदेशके भावको ही उड़ा देगे। परन्तु कब ! 
ज्ञब इस प्रकारके आद्शवादी, आदशेकारी ओर आदश्ेमानी 
प्रचारक कार्यक्षेत्रम संगठित होकर निकलेंगे। एसी आशा करना 
हमारा अधिकार दे | भारतवर्ष अभीतक इसी प्रकारके जीवन 
घाले, प्राचीन प्रचारकाकी स्मृति लुप्त नहीं हुई । वत्तेमान 
समयमे मदर्षि दयानन्दने पुनः उस जीवित कर दिया है । इन 
पूवेज्ञोके मागेपर चलने घाले सेनिक पूर्व वर्णित बिचारोंका 
प्रचार चाद्वते हुए भी, प्रतीक्षा नद्हीं करंगे। वे इस बालकेलिये 
संकल्प कर चुके होगे कि हम जीवनमे सबसे बड़ा आनन्द 
यही मिल रहा दे कि हम अपनी ओरसे पूरा बल लगाकर, 
आयेधमेका विस्तार कर रहे हैं| घनावय ग्ृदस्थ आगे बढ़ें। 
इस सनाकी सहायता करें। यह अच्छा है । पर यह सेना इस 
सद्दायतापर निभर होकर काम नहीं करेगी । उन्हे पूवे, पश्चिम, 
उत्तर ओर दक्षिण सब ओरसे निमन्त्रण आरदे हैँ | जिधर 
उनके पग पड़ेंगे, वद्दीं बेदका संदेश पहुंचेगा । 

२२.  संघम बल दे । यदि इस सनाका संघ बन गया, 
तो घस्तुतः पुराना इतिद्ाास दुद्राया जावेगा । वक्तेमान समभा- 
आका प्रबन्ध उस संघके विस्तृत कार्यक्रमका पुक् भाग द्वोगा | 
डस संघके देशिक ओर बेदोशीक दो भाग होंगे । साहित्यक, 
अध्यापक, नागरिक, परिव्राजक, माण्डाछिक ओर प्रामिक 
भेद्से कई ओर विभाग होंगे । भिन्न २ विभागोके नियम 
अछग २ द्ोंगे । 
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२३. खंघके केन्द्र-स्थानपर उत्तमोक्तम साहित्यकी 
रचना दोगी । प्रचाराथे पत्र ओर पत्रिकाएं निकलेंगे। प्राचीन 
विद्याके पुजारी उसकी उच्लतिर्म सदा लगे रहेंगे। बहांपर 
योग्य छात्र तय्यार द्वोते रद्दंगे। रूण्ण, अशक्त तथा वृद्ध सेवकोंके 
विश्रामका वहां प्रबन्ध द्ोगा । प्रतिवर्ष वहांपर संघ 
अंग इकट्ठे होंगे । प्रमुख विचारकोंके भावोंकी समालोचना 
ओर धारणा करेंगे। नये वर्षकेलिये कार्यक्रम निश्चित करके, 
ओर ज्ञीवनको फिर उल्लसित करके, पारिवाजक अपने काम 
पर, माण्डलिक अपने केन्द्रोंकफी ओर ग्रामिक अपने केन्‍्द्रोंको 
चले जावेंगे | इस प्रकार प्रत्येक ग्राम, उपनगर ओर नगरका 
मुख्य केन्द्रके साथ संबंध हं)गा। सब कार्यकत्तोओंकी उसमे 
श्रद्धा होगी । साधारण, तपस्याका निर्वाद करते हुए, जो धन 
होगा, उसे वहां भेजते रहंगे | वह संग्रह सघकी सम्मिलित 
सर््पीत्त होगी । डसका समुचित उपयोग वार्षिक अधिबेशन में 
निश्चित हो जाया करेगा संघकी कार्यकारिणी सभाका प्रत्येक 
चोथे वे निर्माण होगा । सब अंगॉम सम्मति-शक्तिका ठीक २ 
विभाग होगा । जो प्रचारक न होते हुए भी संघके धनादिसे 
सहायक होंगे, उनका भी वहांपर प्रतिनिधित्व होगा । सघके 
प्रवेश और बहिष्कारके विशेष नियम दवांगे। प्रत्येक अंगको जो 
प्रधानाधिकारी आज्ञा देंगे, उसे डलका पालन सर्वेथा करना 
ही हागा | 

२७. यह आये प्रचारकसंघ आयेसमाजका भावीबल 
होगा । यद्द देश ओर विदेशको आयेत्वके नातेम॑ मिलानेवाला 


सुख्य साधन होगा | यद्द ससारकी वत्तेमान विषमता ओर 
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शान्तिका हटा कर खाम्यवाद ओर शाल्तिके खिंद्दासनको 
स्थापित करेंग। | यदद कब बनेगा ओर केस बनेगा, इसका कुछ 
निश्चित शान नहीं, पर चारा ओर व्यापक अन्चधरे मे ज़बभी 
प्रकाशकी रेखा दिखाई देती हे, तो बद्दी इस्री चित्रके रुपम 
पारिणत दो जाती हे । नये रक्तले सब्चरित, आर्य हृदय ! जाग, 


ले  क च् 


ज्ञाग | संसार आशाभरी रप्ठिल तेरी ओर टिकरटिकी लगाये 


कर र्‌ः 


हुए हैं । उठ, इन आशाओआंको पूर्णकर । 


१७-आये-साम्यवाद । 
हिल न मर रत जनक 

१. मनुष्य जीवनका मुख्योदेद्य सद्धमेको जान, उस 
पर आचरण कर, मोक्षको प्राप्त करना है | सद्धमंका बोध 
सत्य धर्म पुस्तकोले ही संभव हे | जो संसारमे आकर न 
पढ़े ओर न खुने, उस सरीखा मू्खे कोन द्ोगा? परन्तु उसके 
समान अत्याचॉोरी भी मिलना कठिन हे, जो श्रर्म मन्द्रिम 
किसीका प्रविविक्षु जान झट द्वार यन्त्रित करनेको उद्यत रहता 
है! अतः भलाई इसीमे हे कि न कोई सूख बन ओर न कोई 
अन्यायशील हो । 

२. परन्तु यद इच्छा प्रायः इच्छा ही रह जाती हे । 
धर्म आन्तरिक और वाह्ममेदसे दो भागोंम बट जाता है । 
भीतरीसे अभिप्राय यद दे कि यम, नियमादि पर आचरण 
किया जावे | वाद्यका तात्पये रीति रिवाजके अनुसार कर्मकाण्डमे 
है । यदि विशेष प्रकारका कर्म विशेष ढेगपर न किया जावे, 
तो. बह दश्डका कारण बन जाता हे। खसंसारके इतिहासमें 
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धर्मके इस भागने बहुत खेल खिलाया हे इसकी बागडोर 
सदा पक पेसी जन:णाके हाथम रही है, जिसने विद्याके 
प्रकाश को संकुचित करनमे ही कल्याण ओर इतिकत्तेव्यता 
समझी हे । यह इन्हीं महात्माआंकी कृपा समझश्िय कि स्वामी 
दयानन्द जेस मद्ानु भावके प्रचारकों हुए, ५० घर्ष व्यतीत होने 
पर भी हमन वेद विषयप्र अधिकारानधिकारके प्रश्नको 


ले 


उठानेका साहल किया हे । 
३. इसमे अब किले सन्देह हे कि प्राचीन समयम 


बेदिक प्रकाश भारतीय सीमाओंको उल्लंघन कर दूर २ फेल रहा 
था | सववेत्र आय्योका लोहा माना जाता था। इसके असंख्य 
प्रमाण महाभारत आदि पुराने पुस्तकोंसे ओर खुदाई द्वारा 
किये जाने वाले नूतन अनुसन्धानोंले मिल रहे हैं । उस 
समय हमारा धर्म सावेजनिक था । पुराण तक यही साक्षी 
देते हैं। सहस्लों जातियां यहां आकर अपना नाम अपनी भाषा 
ओर अपना धर्म सब भूल कर हममे नीर क्षीरकी नांइ एक हो 
गई । आज बड़े २ पुरातत्त्वानुसन्धानिकोंके आववेष्कार दी 
कदायित्‌ इस मोलेक जातीय विवेकपर कुच्छ प्रकाश डाले, 
तो डाल । अन्यथा द्वयी सदाके लिये एकताम लीन द्वो चुकी दे । 

४. दाने; २ अधः-पात हुआ होगा । परिधि छोटी 
दाते २ यद् अवस्था भी होगई के थेद्‌ ब्राह्मणके लिये द्वी रद्द 
गया । समुद्र-पार जाकर धरम भ्रष्ट होने लगा। ओर अबभी 
यही अवस्था दे | यह ओर बात हैं कि आयेसलमाजका बढ़ता 
हुआ प्रसार इस वियारकों दबनेपर लछाचार कर रहा है | दुसरे, 
इससे भी दीलां पड़ गया दे कि स्वयं आराणोने वेद्का 
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आश्रय छोड़ दिया हैँ | तीसरे बलकी बात हैं । एक नि्ेल 
शुद्रकों पढ़नेस रोका जा सकता दे । शुद्धोके सद्दायक, 
आयोको भी कोपकी भट्टीमं झोँका जा सकता हे, पर 
ब्राह्मणत्व तथा क्षशत्रियत्वके अभिमानी, तिलकधारी पण्डित 
ओर उद्दण्ड राजपूत भी गोरम्रुख वेदपाठियोंको मान पत्र देने 
ओर सो बलाएं ले २ कर उनके द्वाथ चूमनम ही अपनी भलाई 
समझते हैं. । आज यूरोप ओर अमेरिकाके विश्वविद्यालयांमे 
वेद पढ़ा ओर पढ़ाया जाता है | इन लोगाम सादित्यक 
रासिकताका भाव प्रधान द्वाता ह । इंश्वरीय घाक्य समझ कर, 
मोक्षका साधन समझ कर या धार्मेंक श्रद्धासे युक्त हो कर 
यद्द सज्जन वेदको नहीं उठाते । दूसरी ओर, करोड़ो भारतीय 
इन भावासे प्रेरित दो कर जब वेद शास्त्रके समीप आना 
चाहते हैं, तो मन माने अधिकारांके नामपर इन्दे बुरी तरह 


घे 


कोसखकर परे घकेल दिया ज्ञाता दे । 


५. यदि आये सेवक प्रचार क्षत्रका अतिशाीघ्र विस्तार 
न कर सके, तो बिगड़ी दशाक्रे सुधारकी आशा भी न रहेगी। 
पेजाबम सामाजिक अत्याचार दुसरे प्रान्ताक्की अपेक्षा कम है । 
दक्षिणम इसकी पराकाष्ठा हो चुकी द्वे । अब शूद्र कह कर 
दबाये जाने वाले लोग जाग रहे हद । अत्याचार तब तक सहा 
जा सकता हे, जब तक कि आत्मसम्मान का उच्च भाव जागृत 
नहीं होता | विद्याका प्रचार बढ़ा चला जाता दे । विधर्मी इन्हे 
भड़का रहे हैं| इनमें से लाखों चोटी कटा कर दुसरे सम्प्रदायोंमे 
होकर पक प्रकारले मनुष्यताके अधिकारको नये सिरेसे 
प्राप्त कर रदे हैं । अब यद्द सभव नहीं कि यद्द हमारे समाजमें 
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पशुपनके बत्तावधको अधिक काल तक सखसद्द सके | विदेशीय 
साप्राज्यका इसमें स्वार्थ है कि अछूत लोागाको पुराने समाजके 
विरुद्ध खड़ा करे । यह कार्य बड़े पेमानेपर आरभ कर दिया 
गय! हे । हिन्दू समाजका डाचित है कि कुम्भकरणी निद्राको 
छोड़ दे । इस घोर निद्राम एक चोथाई भाग कटकर विधर्मी हो 
यगा है ओर अब शष तीन भागाकी विधर्मी हड़प करना चाहते हैं। 
यदि अब दूसरा चोथाई भाग हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया, तो 
फिर द्विजपनके अभिमानियोंकी एस देशर्म रहना भी कठिन 
हो जायगा । 

६. तामिलदेशमे इस विरेधकी लहर उठ खुकी हे । 
दजारों लोग अब वेदके अधिकारोंके इच्छुक नहीं रहे । उनके 


[4०] कब 


मनमे वेदके प्रति प्रेमके स्थानपर अनादरका भाव पेदा किया 
जा चुका है | भेदकी नीति बड़ घेगस छताथे हो रही है । 
संयुक्तप्रान्त तथा पंजाबम भी “आदिहिन्दु ' ओर हिन्दुके 
बनावटी भेदका प्रचार करके परस्पर द्वेष ओर घेमनस्यको 
बढ़ाया जा रहा है । समय आनेवाला है, ज़ब कि इन शास्पत्रोके 
पढ़नेकी किसीके मनमें भावना भी न रहेगी। दक्षिणम अब 
एसी सभाओकी आयोजना होने लगी हे, जिनमे जनताको 
इकट्ठा करके मनुस्मृतिका जलाया जाता है । उनका यदद विचार 
हे कि इस पुस्तकने ही दर अब तक दूसरे लछोगोंके चरणोका 
दास बनाये रखा हे | इन घटनाओंखसे हमारी आंखे खुलनी 
चाहिये। जितना शीघ्र दो सके, इस स्वेस्व-नाशक, दासता- 
पोषक ओर दीनता-वर्धक भेद्‌ू-भावके प्रचारकों राोकनेका 
भरसक प्रयक्ष करना चाहिये, पर स्मरण रखो, डइेका बज चुका 
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है । तुम्हार दिन गिने गये है । बोरिया बिस्तर संभालो । देखो, 
आयेसमाज युक्तिकी चद्दानपर खड़ा प्रमाणाके सूर्य की किरणोंके 
प्रकाशम इस षातको प्रत्यक्ष सिद्ध कर रहा हे कि वेद 
मनुष्यमात्रके लिये हैं । प्रस्यक आर्य तब तक आये हे, जब 
तक वयेद्‌ पढ़ता पढ़ासा ओर खुनता सुनाता है । 

७. प्रभुने एक ओर सूर्य ओर चन्द्रमा, जल ओर 
पवन मजुष्यके उपकारा्थ रे ओर दूलरी ओर चेदास्ततका 
पान कराया | क्या किसी राज़ाके वशम हे कि शूद्रक घरसे 
वायुकोी अधेचन्द्र देकर बाहिर निकाल दे, तो क्‍या वेद 
प्रचारका तिरस्कार ही अपने उन्मस्त अभिमानकों शान्त 
करनेका एक मात्र प्रतोकार सूझा हे ? खूब ! 

८. वेद ल्लामरूप है । योग्य ही इसे समझेगा आर 
पथित्र होगा | हमारा क्या अधिकार है कि बिना परीक्षा 
किये किसी अमख्तपुनत्रका अन्दर जाने ओर परीक्षा 
बेठनेस रोके | यदि शूद्र अनधिकृत हे, तो उसे बुद्धि क्या मिली 
यदि पक वयाक्ते शिव्पी कलाविदू, वकील, इश्ननीयर, डाक्टर 
ओर जज हो सकता है, ता वेदपर ही क्‍यों ताला लगाते हवा ? 
यदि यदद कद्दी कि शुद्धका ब्राह्मणादिक धमेसे क्‍या सम्बन्ध ? 
तो, भाई ! शूद्रक तपका दूसरे छाग क्यों पढ़ें? बस, यही 
ता खाहते हो। वद सबके लिये बन्द करदा। प्रार्चीन मर्यादाक 
बिगड़मका भय दिखाकर, इस अन्याय आर अत्याचारकी पुष्टि 
न करनी चाहिये | सुनिये ओर सोखिये । आप तो कदाखित्‌ 
अपमा इतिहास भी भूछ गये | हनुमान कोन था शुक्ल कि गोड 
ब्राह्मण ? परन्तु आपके पुरामे आयायोने उसे वेद पढ़ाया था । 


ध्ाये-स|म्यचाद । १३१ 


देखो, रामायण किष्किन्धा काण्ड, ३ । ८ में क्या सुन्दर 
परिच्रय मिलता है। 
“जानृग्वेद विनीतस्य न।यजुवेदधारिणः । 
नासामवेदविद॒ुप: शक्यमेव विभाषितुम ।॥।” 

अथात उसके भापणस यद्द स्पष्ट प्रतीत द्वोता था कि उसने 
किसी योग्य गुरुके चरणों बेठकर, बेदिक विद्याका अभ्यास 
किया हे । 

९... पराशर ओर वसिष्ठ किस अवस्थासे उठकर 
क्र्षि बने ओर साक्षात्‌ घ्रमके द्रष्टा हुए ? लीजिये, भविष्य 
पुराणके ब्रह्मपबंका पाठ तो कीजिये । 

“शपाकीगर्भसंभूतः पिता व्यासस्य पार्थिव । 

तपसा ब्राह्मणो जातः संस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥ 

गणिका गर्भसंभूतो वसिष्ठश् महाशुनिः । 

तपसा ब्राह्मणों जातः सस्कारस्तेन कारणम्‌ ॥” 

अथाोत्‌ वे क्रमस चण्डाली ओर गणिकाके पुत्र थे। 
परन्तु अपने तपोबलसे उन्होने व्रह्मणत्वको प्राप्त किय। । 

१०. छान्दोग्योपनिषद्मे परिचारिणी जाबालाके पुत्र 
ऋषि खत्यकामकोी आप तो कभी न कद्द सकत “सब 
साम्याहरोप त्वा नेष्य” । अथात्‌ द्वे प्रिय | समिधाको ले आ | 
मे उपनयनकर तुन्दे अपना शिष्य बनाता हूं । ऐतरेय ब्राह्मणम 
कचष पेलूघका चरित्र अब्नाह्मण ओर जुआरिया लिखकर फिर 
स्थीकार किया दे कि वह भी अपने परिभ्रमले ऋषि द्ोगया । 
अब कहो पुरानी मयांदा फ्यः थी ? 


ह३२ ध्यायोद्य । 


११. जो द्विजन्मा होकर अधर्मी दोजावे, उसे '्रात्य' 
कद्दते हैं । तुम्दोरे दिसाबले तो उसकी परवी कद चुकी। 
परन्तु सब धम शास्त्र ओर रूत्न ग्रन्थ पुनः वेद पढ़ ऊपर 
डठनेके लिये उसे माग देते हें । ताण्ड्यमद्दाब्राक्षण, १७ वें 
अध्यायके प्रथम ४ खण्डाम यद्द शुद्धिका प्रकरण सविस्तर 
पाया जाता दे । आश्वलायन श्रोतस्त्र, ९ <. २५, में 
ओर कात्यायन श्रोत सत्र, ९, रै२३--१५० में, यही 
विषय दे | इसी प्रकार अथवंबदके काण्ड १५ की भूमिकाम 
स्रायणके शब्द पढ़न योग्य हैं। चोथ बणदी स्तुति करता हुआ 
चद कहता है, “यदद बचन (अथवबेदक्त/ किसी महाविद्वान, 
महाधिकार, पृण्यशील, विश्वसंमान्य, कमेपरायण ब्राह्मणों 
द्वारा ठेष किय गये वात्यको लक्ष्य करके कहा गया है ।” 
यदि यह विशेषण पतितोके है, तो प्रभु दम ऐसा ब्रात्य ही 
बनाये रख । तानिक व्राक्षपुराण ५३, २२३ पर दृष्टिपात करलें, 
ताकि आपको फिर वेदका वास्तव निणय भी सुनाया जावे । 


“शद्रोपि आगमसम्पन्नो द्विजो भवति संस्कृतः ” 
अथोत्‌ बंद पढ़ा दड्ञद्र भी संस्कृत द्दोकर द्विज़ द्वाज्ाता 
है। फ्या किसी व्याख्या अथवा टीकाकी अपेक्षा दे ! 

१२. वेद ता चाहता हे कि सम्पूर्ण जनता वद्‌ पढ़न 
वाली द्वो । जा नदीं पढ़ता, उलकी निन्‍दा ओर जो पढ़ता दे, 
डसकी स्तुति ऋग्वेद १०. ७१ में पढ़े। । वेद मनुष्यके दो भेद्‌ 
वर्णन करता दे, आये ओर दस्यु. दास अथवा शुद्र | आये 


बेदोक्त मागेपर चछते हें ओर दूसरे डछ्टे दी रददते दे । परन्तु 


ध्राये-सास्यवाद । १३३ 


पा १ 


“कृण्वन्तो विश्वमाय्येम्र!! इन शब्दोलि प्रकट कर रद्दा 
हैं कि यद्द भेद्‌ मिट जाना चाहिये | भरता, बिना वद पढ़े 
दस्यु आये केसे बनेगा ! ऋ० १०, ७१ के “तामाभृत्य व्यदधु: 
पुरुत्रा इस वाक्यपर सायण भी ते। यद्दी बात कद्दता दें 
बेद सबंत्र सब लोगोंगे फलाया गया | ऋ० १०, ५३, ४ में 
“पंचजना मम होत्र जुपध्वम् इल वचनद्वार सब 
मनुष्योफ लिये चदासूृतक सवन करनकाो आशा दे " यद्दी अथ 
निम्रण्ठु आर विरुकस स्वाकार किया गया दे । यददी भद 
ऋ० ८, द३े, ७ में ुए किया गया द | “घृण्वन्तु।पशव 5मृतस्य 
पुत्रा। इस मन्नम यजुवेंद ४ रब परमात्ओ पुजाक 
भक्ति-योगका उपदेश खुनने के (लिये ।निमन्नत करता छू । यज्जु० 
२६, २, तो इस विषयम प्रसिद्ध दी दें। वहां तो अपने पराये 
दीन, द्वीन, सबके लिये पावन रूदेश सुननेका अधिकार 
बतलाया दे । अतः आपको भी इस विषयमे वदी मान्य दें, 
जिसके अनुसार पुराने आचाये निश्चय किया करते थे। देखा, 
भ्रति किले अधिकार देती हैं 

“पम्ेव विद्या! शुचिभप्रमत्त मेधाविनं ब्रह्मचय्योपपन्नम । 
यस्तेन द्रद्येत्‌ कतमचनाह तस्मे मा ब्रया निधिपाय अल्मन्‌ ॥ 


( निरुक्त ) 

अथोत्‌ पवित्र, अप्रमादी, मेधावी, ब्रह्मचारी, अद्रोही, 

विद्याकी रक्षा करनवाला ही। आधिकारा पात्र द्वो सकता दें। 
यही बात इव्रेताश्वतरोपनिषद्क अन्तम कही दे । 


१३७ शार्योदय । 


वेदान्त परम थुद्य पुराकल्पे प्रचोदिवम्‌ | नाप्रश्ञांताय 
दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥ यस्य देवे पराभक्ति- 
येथादेवे तथा गुरो । तस्यैते कथिता ब्यर्थाः प्रकाशन्ते 
महात्मनः ।। 

अथोत , इन प्रार्चीन वेदिक तत्वोके उपदेशका वही अधि- 
कारी हे ज्ञो संयमर्शाल हो ओर अपना पुत्र वा शिष्य होमके 
कारण, जिसकी वुतक्तियाका हमे पूरा परिच्रय हो। जा ईदयर- 
भक्त तथा गुरुभक्त होगा, उस मद्दात्मापर इन तस्‍्वीका अवदुय 
प्रकाश दवीग। । 

१३. कितने स्पष्ट शब्द दें। ओर द्वोना भी ऐसा द्वी 
यादिय | धम-जीवन का यदि नाम दें, तो जो अपने व्यवदारको 
इस्पके योग्य बना सकेगा, उसे अबदय यद्द प्राप्त होगा। यददे 
मनुष्य सुखेता या अभिमान रू कारण उल अधिकार न दे, ता न 
खसद्दी, परमात्माकी रूपा ते उलपर दे ही। प्रभु ज़ाति-पां 
नदीं पूछता । उसका द्वार सबकलिये एकसा खुला द। जा 
सीढ़ीपर चढ़लूगा, वद्दी अन्द्र प्रवेश प्राप्त करेगा । 

१७. चिस्कालस आयंधर एक बन्द तड़ाग बन रहा था। 
ऋषिने इसे खोला । पादरी ओर मौलवी लोगोंफे उपद्ास्य बन्द 
कर दिये | यद्द कश्चा तागा था, पर अब लाहमर्या श्टेखला दे । 
यद्द कन्चा घडा था, अब वज्धके सट॒द्य दे | इसका रहस्य आये 
समाझकी शिक्षा दे ओर उलका मम वेद्प्रचार द । 

१५ आयंधन्द! इन विचारासे सहानुभूति प्रकट करनेका 
मांगे यही दे कि घेदकोी सर्वेलाधारण तक पहुंचा दिया 
जाबे | घेदिक साहित्यके प्रत्येक भाषामे डरूथे करवाने चाहिये । 


(5 ल्‍ू 
आरायसमाज आर रामादय । २३४ 


छोटे २ सम्रहाके रुपमें इसका नित्य घरोंमें पाठ हो। ऐसी 
संस्थाओका पोषण करे जहां इन भावोंमें रंगे हुए प्रचारक 
तय्यार हदा। सर्गांठेतरूपल कारयकी मात्राको बढ़ानेकेलिय वेदिक 
थमक प्रचारकाको संघका रूप घारण करना द्वोगा । फिर यह 
सम्भव हागा कक अपन पृूवेजाके उज्ज्वल इतिहासका हम भी 
अनुसरण करते हुए, ज़गत॒क कोन २ में, वेदभगवानके आशा, 
उत्साह, शान्ति ओर सन्‍्ताषस सने हुए सन्देशकों पहुंचा सके | 
प्रभुका रूपासे वह दिन शीघ्र आये, जब हृदयका सकाच दूर 
दी ओर इतनी विशालता पदा दवा कि सब बनावटी भेदोंके 


विकार स्वाभावेक एकताम लीन दोज्ञाव । 
“---*#4 ० । कै 


१८-आयंसमाज ओर रामोदय । 


१. भारतीय गणनाके अनुसार आठ लाख वधेस लगा- 
तार आये लोग विजय-दशमी या दशदर के दिनकी मनाते चल 
आ रहे हैं। स्थान २ पर इस महापवंस पूर्वक नो दिन बड़े पावश्र 
समझे जाते हैं | रामायणके इतिहालके अनुसार छोग रामलीला 
करते हैं। नवयुवकोंका राम, लक्ष्मण आदिके रुपमे स्वांग 
बनाकर विविध घटनाओंकीा जनताके प्रति दिखाया ज्ञाता है । 

२. पेतिद्दालिकोने कुछ एसे प्रमाण भी ढूंढे है, जिनके 
आधारपर यद्द कहा जा सकता हे कि यह त्योहार हमारा ज्ञातोय 
स्योह्दार बना रद्दा है | ज़ब भारतीय लोग अति प्राचीन कालमें 
पातालदेश ( अमेरिका ) में गये, ता घद्दां भी इसे मनाते रहे। 
इसके चिह् इस समयतक दवद्दांके पीर देशम पाये जाते दें । 


१३६ थ्ायोदय | 


३. राम ओर सीताके नाम पवित्र हैँ। प्रत्यक आये 
साते जागते उनका स्मरणकर पवित्र द्वाता हैं | प्रदेशको जाता 
हुआ या वहांसे वापिस लोटता हुआ यात्री अपने बन्धुवर्गों से राम २ 
कदकर, माने, हृदयले हृदय मिला लेता है। करोड़ो नर नारीका 
भक्ति-साज़न, यह पवित्र नाम एक प्रकारसे महामन्त्र ओर 
मुक्तिका साथन वन रहा हे। मद्दाराज रामचन्द्रक प्रतापस 
उनके साथियों, सम्बन्धियों, मित्रो तथा शजन्रुओका इतिहास 
अपर द्वो चुका है । 

४. वास्तवम महाप्तुनि बात्मीकिने ठीक कहा था कि 
जब तक सूर्य तथा चन्द्रका प्रकाश विद्यमान रहेगा ओर संसार 
इसी प्रकार बना रहेगा, रामायणकी पवित्र कथा भी जीवित 
जञाग्रत रूपम॑ चलती रहेगी | यह कथा क्या है? यह हमारी 
जातीय सम्पत्ति है | दमांरे परम पुनीत आये-ज्ञीवनके उच्च 
आदशोकी स्मृतिको हमारे हृदयम यह पुनर्जीवित करनेवाली 
हे । हमारी मुरझाई हुई जीवन कलिकाओंको यद्द हरा भरा 
करनेवाली है | आलस्य तथा प्रमादके अधीन द्ोकर निःसत्त्व 
हुई २ प्रजाके नस नाड़ीम यह नये रुधिरका सज्चार करने 
वाली है । यद्द पर्व प्रति वर्ष आता हुआ हमें चेतावनी देता 
हुआ चला जाता है, कि ऐ आर्यो चेतों, रसोचों ओर समझो | 
तुम कहां थ आर कहां आ पड़े दो ? 

५, पर, यहां तो मथुरा तीन लछोऋंसे न्‍्यारो दे । अन्य 
जातियां अपने नताओं आर महात्माओंकोी स्मरणकर उनका 
अनुकरण करती हुई उन्नतिके शिखरक्की ओर सरपट दोड़ती 
हुई खली जाती हैं | परन्तु मन्दभाग्यवश हम लोग इस असुल्य 


र्‌ः क् 
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जातीय सर्म्पक्षिका कोड़ियांके भाव लुटा रद हैं| हमने पूजाके 
भावकों ही उलटा कर दिया है| हमने जीघपनके प्रत्येक विभागम 
अतिका ही प्रयाग अच्छा समझा है । 

६. त्याग और लम्पटता परस्पर विरुद्ध द्ोते इुए भी 
हमारे हां समान रूप स आधिकार पाये हुए देखे जा सकते हैं । 
द्या और क्रताकी भी यद्दी अवस्था हे । मदाराज़ रा|मचन्द्र 
जैसे मर्यादापुरुषोत्त मकी पूजा करने वाली जातिकी भला यद्द 
अधोगति अन्यथा दो द्वी न सकती थी । जिनके आगे 
आदर्शात्मक न्‍्याय ओर पराक्रमकी ऐसी मूर्ति खदा फिरती 
रहती हो, भला वद ज्ञाति ज़गतमे क्योंकर इतनी अपमानित दे। 
सकती दे ! 

७. हमने क्‍या किया ? भगवान रामचन्द्रकों अपनी 
जातिसे बदहिष्कृत कर दिया । थे अब राओआआ नहीं, पुरुष नहीं, 
थीर क्षत्रिय नहीं, धरम धुरन्धर नहीं, दनि रक्षक नहीं, आदशों 
पुत्र, पति तथा भ्राता नहीं ! उनका सारा जाबन एक लीला हे । 
वास्तवम परमात्माने मनुष्यका रूप धारणकर रखा था, ताकि 
राक्षसवध किया जा सके | वाद्द २ | भोली प्रजा : खूब कल्पना 
हुई । उस महाकालरूप भगवानके तीघ न्यायवज़के सामने 
रावण था ही क्या ? पर हमे अब शास्त्राथा आर तकासे कुछ 

अपिप्राय नहीं, दम तो यह दर्शाना है कि एोॉतेद्यासिक रूपसे 
इस अति भक्ति का परिणाम क्या हुआ * 

८. अब हमारे सामने सहस्त्नों घया स धनुधारी राम 
और लघध्मण अपन ओजस्विरूपमें उपस्थित नहीं होते । अब 
तो मायाथी, लीलाप्रिय भगवानके मानव रुपको देखनके अभि- 
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लाषी ऊोगोके सामने सुकुमार, छोट २ लड़को की नन्‍द्री २ 
सूर्तियां दी आती हैँ । अब उनके कठोर, सुडोल शारीरको 
देख कर हमारे दुबेल उरःस्थलूम झटका नहीं आता । अब 
वीररसका उबाल नद्ीं उठता | अब तो कामलताके ही निराल 
दाव भावम और नाच रंगम समय व्यतीत होता हैं । अरी 
भोली जाति ? यह क्या बात हैं ? आज़ तरे मान्दरोम किस 
रूपमे श्री रामचन्द्र जी रहते हे ओर वे थे वास्तवर्म क्‍या !? 
जिन बातोके लिये उन्होंने नाम पाया, वे काम अब तू केसे 
भुला रही दे ! 

९... इस युगके मद््॒षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
का आये जगत्‌ तथा मलुष्यमात्रपर यह बड़ा भारी उपकार हे 
कि उन्होंने जातिसे एक प्रकारस बहिष्कृत तथा वीररला- 
त्पादन और उद्चादशस्थापनमें असमथ हो चुके हुए महाराज 
रामचन्द्र को पुनः अपनी योग्य गद्दी पर प्रतिष्ठापित किया है । 
उन्दीने महषि व्यासके शब्दोम ललकार कर कहा कि राज्य 
निःसत्वाी, बलश्हितां, और आलस्यग्रस्तां को प्रथम तो मिलता 
दी नहीं और यदि मिलता भी हे, तो चिरस्थायी ओर जनसुख्ष- 
दाईं नहीं हो सकता | ( महाभारथ शा० प० ८।४॥ ) 

१०. आयेधर [ आप स्वराज्य सम्रामम पूणतया तय्यार 
होकर ही निकले । अपनी सभ्यताके सूय्येके जीवन-प्रकाशम 
विचरते हुए धर्मानुलार चलनका प्रोग्राम बनावे । पार्टी बन्दी 
ओर घड़ा बन्दीके नशेमे पड़कर तू २ ओर में २ को छोड़ कर 
रामायणकी सेंगठनकी नीतिका सर्वत्र अनुक्तरण करो ओर 
न्याय युक्त नीतिको कभी भी द्ाथले न जाने दो । आर्येक्षमाजञ्ञ 
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दो, कांग्रेस हो या हिन्दू सभा दो सर्वत्र इस बातकी कमी 
जड़ को खोखला करता हुई दृष्टिगोचर हो रदी दे । भगवान 
दया करे। दम पुनः अपने वीर पुरुषाकी पादपद्धातिपर चलनेके 
लिये उत्साहवान्‌ हो ओर चेयक्तिक तुच्छतासे ऊपर उठ खर्के । 


न ++++ ९2३... 
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१, उपहाल ? क्किसपर ? हम्तागा अपने ऊपर ? आये- 
सभ्याका सभ्यतापूर्वक सारे आरय्येसमाज़पर ? दिल स्वीकार 
करना नहीं चाहता, पर बात पेसी ही है। दखभरा सन्देश 
हे, पर कददना ही पड़ता हे । 

२. कया यह निश्चित बात नदीं है कि आय्येसमाजका 
परमधर्म वेदका पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना खुनाना दे? विचारिये 
तो सही कि हम सारे इस विषयम कितना कार्य्य कर रहे हें। 
कहते हैं कि आर्यप्रतिनिधि सभाआंने एक वेदप्रचारफण्डके 
नामसे धन-संग्रह ऋरके दशके काने २ मे इस परमचमंके 
प्रचारका बीड़ा उठाया हुआ है | क्या कभी आपने सोचा कि 
उन फण्डोम कितना रुपया आता है ओर केसे आता हे? 
प्रथम तो बात दी यद्द दे कि वद्द रुपया इतना थोड़ा द्वोता दे 
कि उसके द्वारा यदि कुच्छ हार दा दे, तो केवल वारषिकोत्सवॉको 
भुगताया जा रहा दे । 

३. दो दिनकलिये अम्त॒क स्थानपर पांच छः प्रसिद्ध 
व्यक्ति पदुँचकर अम्उृतवर्षा करके जले आते हैं ओर बहुधा वह्द 
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वर्षा भी उनके साथ ही न जाने कहां चली जाती हे, क्योंकि 
बह स्थान तो सारा वर्ष ऊषर भूमिके समान दी बना रद्दता 
है । फिर वर्षके पीछे ज्वालामुखी के समान सभासदोंके इृद्यमे 
उत्सव करनेका सकतप पृथिवीके गर्भस्थ द्वव्यकी भान्ति 
डम्रढ़ता है ओर वद्दी लीला दुद्दराई जाती हे । 

४. इससे भी बढ़कर शोचनी य दशा उन व्याख्याताओकी 
कद्दनी खादिये, जिनके सपुर्द यह काम लगाया गया दे कि 
वद्द इसी तरह सारा वषे अम्ृतवर्षा करते फिर । जितने संग्रहकों 
छकर एक उपदेशक काये आरम्भ करता दे, अन्त तक वह 
उतना द्वी रह जाये, तब भी भला दी समझना चाहिये। इस 
भाग दोड़मे कहां वेदपाठ ओर स्वाध्यायका, कहाँ मनन ओर 
निद्ध्यासनका ओर कहां आसन, प्राणायाम ओर समाधिका 
समय हे ? ओर, यह वह बाते हैं, जिनके विना हृदयम सश्यी 
भक्ति उत्पन्न नहीं होती ओर मनुष्य केवल नीरस बना रहता है। 

५, इसका परिणाम यह होता है कि बात खुनन वाले 
भी कोरेके कोरे द्वी रहते हैं ओर जिनकी स्वभावसे द्वी भाक्ति 
तथा आत्मिक विकालकी ओर रुचि द्वोती हे वह कुच्छ दिन 
आयेसमाजम भटक कर इधर उधर किसी सम्प्रदायम शान्ति 
पनेक लिये चले ज्ञाते हैँ । यहां भी उन्हे सच्ची शान्ति तो 
मिलती नहीं, परन्तु इससे हमारा संबंध नहीं | हमे तो केवल 
इतना ही सोचना खादिये कि दम स्थयं अपने साथ कितना 
बड़ा डउपद्दाल कर रहे हैं । 


<६. यदि आये चनाठ्य पुरुष यह खसंकब्प करले कि 
हम अपना खारा घन अब इस उपद्ासके दूर करने भोर 
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बेदोंके अच्छे ले अच्छे भाषान्तर छपवाने तथा सदुपदेश द्वारा 
प्रचार करानेमें व्यय करेंगे; ओर यदि सुपठितमण्डली यह 
निश्चय करले कि कीर्ति ओर यशकी अभी कुच्छ काल तक दूर 
रखकर किसी एकान्त कोनेमं बैठकर वदके शब्दाका मनन 
तथा आत्माका विकास करेंगे आर फिर पूर्ण समन्वय करके 
चस्तुतः परिपक्त विचार जनताकों देंगे, तो सच मु हमारा 
कद्याण हो जवि। जिस प्रकार आज़ हम इन बातोंकी अवदेलना 
कर रहे हें, इस प्रकार बहुत दिन तक नहीं चलेगी। लोगोंका 
असन्‍्तोष बढ़ेगा, सुलगती हुई अश्नि चमकेगी ऑर फिर पता 
नदीं, सारा दृश्य हमारे लिय केसा हो ? अतः आर्यवर्ग,शान्तिस 
सोचो कि आपमंसे प्रत्यक इस पवित्र कायमें क्‍या भाग ल 
खकता है ? तन, मन, धन ओर ज्ञन सभी आइतियांकी 
आवद्यकता है । 


-“९०३- 


२०-आयेसमाजका भविष्य । 


“अी--+क्े 


१. श्रायेसमाजके स्वरूपके विषयमें अभी तक लोगोंमें 
मत-भेद है । कई एक यह समभते हैं कि हिन्दुओंकोीं सामाजिक 
कुरीतियोंसे मुक्त करके, बलवान जाति बनाना ही इसका 
वास्तविक स्वरूप हे | कुच्छु यह समभते हैं कि हिन्दुधओंसे 
इसका विशेष कोई सबंध नहीं हे | इनके विचारके अनुसार, 
शझायसमाजका सब मनुष्योंसे एक जेसा सबंध होना चाहिये । 
कह्यों की सम्मतिमें विशेष प्रकारके जीवनका प्रचार करना 
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ही आयंसमाजका मुख्य उद्देश्य हे । कुच्छ पेसे भी हैं, जो यह 
चाहते हैं कि झआयेसमाजका काम कुच्छ निश्चित सिद्धान्तोंके 
मानने तथा प्रचार करनेके अतिरिक्त और कुच्छु न हो । 


२. ध्यानप्रवेक सोचनेसे इन सब पत्तोंका अधूरापन 
स्पष्ठ प्रतीत हो ज्ञाता है । आरयसमाजका इन सब विचारों तथा 
काय्येकि साथ कुच्छु न कुछछु संबंध है| परन्तु किसी एककों 
ही मुख्यतम कह कर, इसे उसके साथ बांधनेसे इसके साथ 

स्रन्याय होगा । इस के प्रवत्तक, ऋषि दयानन्दने, हिन्दूओंकी 
बुरी रीतियोंका खण्डन करते हुए, श्रपने उद्देश्यको वहीं तक 
परिमित नहीं रखा । उन्होंने हजारों वषाकि पीछे, फिर प्रथम 
चार धममन्दिरम मनुप्यमात्रके समान स्वत्वों का सिहनाद 
बजाया । 

४8. उन्होंने बततल्ाया कि परमात्माका शासन सब 
प्रजाके लिये एक जसा कल्याणकारी है | उसके नियमोंकों 
जान कर, उनके अनुसार अपने जीवनकों ढालना सबके लिये 
समानरूप से अआवश्यक हे । इस लिये आयेसमाज सबकी 
भलाईके लिये ही अपने दस नियमोंका प्रचार करता हे । 
जो इन नियमोंकों श्रपनायगा, वही सश्चा आये बन सकेगा। 

४. निःसन्देह, इसकों हिन्दुष्ओंके साथ अधिक 
संबंध है । सब हिन्दू उन ऋषियों की सन्‍्तान हैं, जिन्दोंने इस 
धमके पवित्र प्रवाहकों जारी किया था । यद्यपि झाज इन 
लोगोंमे सेंकडों सामाजिक दोष तथा प्राचीन विचारों शोर 
मर्यादाके विरुद्ध बात पाई जाती हैं, तो भी इनके भ्रन्दर अपने 
सच्छास्त्रों, ऋषियों, मुनियों तथा राम, रृष्णादिके प्रति भझि 
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का भाव पाया जाता है । वे वेदको माने या न मानें, समझे 
या न समझे, अब भी उनके संस्कार वेदके मन्त्रों से ही किये कराये 
जाते हैं। 


५. इस समोपताका ही यह परिणाम है कि अभी तक 
हिन्दुओंने ही मुख्यरूपसे आयेसमाजकों ग्रहण किया है | अभी 
कुच्छ देर ओर ऐसा ही रहेगा । परन्तु ऋषि दयानन्द तथा 
उमके चलाये हुए शआ्आायसमाजका यह आवश्यक मनन्‍्तव्य हे कि 
सारे संसारमें आये-जीवन तथा आर्य विचारोंका प्रयार किया 
जावे । हिन्दुओंमें प्रचार करना इस विशाल विश्व-व्यापी 
मन्दिरकी आधार-शिलाका काम देगा । 


६. जब तक शपायेसमाज हिन्दुओंका सर्वेसाधारण 
धम नहीं बन जाता ओर वे इसके निर्देशानुसार पूरे वेद्कि नहीं 
बस जाते, तब तक शेष संसारकों वेदिकधमेके झूण्डेके नीचे 
ले ग्आा सकना कठिन प्रतीत होता है | कुच्छु आये सज्जन 
विदेश प्रचारके सम्बन्धमें शआ्रान्दोलन किया करते हैं । 
उन्हें निश्वयय रखना चाहिये कि अभी वहां इसके लिये भूमि 
तंय्यार नहीं है । अत्यन्त विशिष्ट प्रतिभाशालियोंकों ही यह 
काये शोभा देगा | भारतीय आदशशके अनुसार मध्यम कोटिके 
लोगोंको वहां कोई नहीं पृछुता । इसलिये पअभी हमारा काये 
वहां फल नहीं ज्ञा सकता। ऋषि दयानन्द्‌ इस रहस्यको समभ्तते 
थे | उनका यह रढ विश्वास था कि ज़ब तक प्राचीन जातिके 
मनमें हमारे विचार पूरी तरहसे जड़ नहीं पकड़ते, तब तक 
दूसरोंमें ज्ञाकर प्रचारका यल्न करना, अपनी शक्तिको कदाचित 
व्यथे क्षीण करना होगा । किन्तु खकल्ल संसारमे प्रचारके 
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भावकों भूलना न चाहिये। इस उत्साहदायक भाषके त्यागके 
कारण ही ञआागे हमारी अधोगति हुई हैं । 

७. इस बातकोभी भली भान्ति समक लेना चाहिये 
कि कोई धमें थोडेसे सिद्धान्तोंके प्रचारका नाम नहीं दी 
सकता । इन सिन्द्धातोंका परिणाम विशेष प्रकारका जीवन है । 
इसमे प्रभु-भक्ति परोपकारका स्वभाव विद्यासे प्रेम, परस्पर 
प्रीति आदि गुण उत्कयरूपम पाये जाते हैं। सिद्धान्तोंके प्रचारके 
साथ इन बातोंका प्रचार करनाभी प्रावश्यक हे । अपने 
उदाहरणसे इन दिव्य गुणोंमें ज़्नताकी श्रद्धा पेदा करना, एक 
प्रकारसे धमे-प्रचारका सार हे । 

८. यह संभव है कि लोगोंका मस्तक हमारी बातोंकी 
सत्यताकों मान जावे, परन्तु जब तक उनका हृदय हमारी 
बातोंको श्रहण नहीं करता, तब्र तक हमारा धम उनके भन्द्र 
नहीं जा सकता | इसके लिये यह आवश्यक होगा कि हम स्वयं 
अपने धर्मकों धारण करत । क्या हम ईैश्वरको सर्वव्यापक और 
पापोंका दरडदाता मानते हैं ? क्या हम व्यवहाररूपम स्वाथेकी 
अपेत्ता उपकारको श्रेष्ठ समझते हैं ? क्‍या हमें विश्वास है कि 
प्रभु-भक्ति सब दु:खोंकों हरने वाली है? क्या हम रैर्ष्या, द्वेषादिको 
दिलसे पाप समझते हैं ? हमे इन प्रश्नोंका उत्तर मस्तकसे नहीं, 
बरन हृदय ओर शआआचरणसे पूछना होगा । यदि यह उत्तर 
भावरूप हैं, तो निश्चय है कि श्मार्यसमाजके सिद्धान्त सर्ेत्र 
विस्व॒ृत होकर, सर्वेप्रिय हो जावेगे | 


६. इन विचारोंके अ्रन्तगत सिद्धान्तों तथा इनके फल 
रूप शुद्ध व्यवहारों तथा भावोंका नाम ही प्मायेधम दो सकता 
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है । इसके अतिरिक्त, कई प्रकारके चले चलाये हुए विचार, 
सम्प्रदाय तथा मत कहे जा सकते हैं । मत ओ्रोर धर्मम भेद 
यह होता है कि मत मानी हुई बातकों कहते हैं ओर घमेका 
सम्बन्ध धारण करनेसे है । मतम बुद्धि मुख्य है ओर धमका 
घ्राधार हृदय होता है | धमे सबका एक होना चाहिये ओर 
ध्रादश रूपमे हो भी सकता है | मतोंमे सदा भेद रहा है ओर 
ध्यागे भी रहेगा । मत भेद साचन वालोंकी स्वतंत्रताका जहां 
निशान है, वहां उनकी अपूणताकों भी प्रकट करता हे। 
बहुधा मत-भेदका कारण विचारकोंका एक ही पदा्थेके भिन्न २ 
विभागोंकी दृश्सि विचारकों उठाना हुआ करता है। हम 
पक साथ सश्टिकि सब विभागोंकों बुद्धि स्थिर नहीं कर 
सकते, ञ्मतः हमारे परिणाम कुच्छु ठीक ओर कुच्छ उल्लटे 
हाजाते हें । 

१०.  मत-भेद उस समय तक दूर नहीं हो सकता, 
जब तक हमारी सबकी बुद्धि आदश-रूप विकासकों प्राप्त 
करके सामप्टिक पकताकों धारण नहीं कर लेती । परन्तु 
ऐसा समय कब श्ावेगा झओोर कि आवेगा भी या नहीं, इस 
विषयमें कुच्छ निश्चय नहीं । इस लिये आये धमेमें भले अनेक 
मत चल पड़े, किसी हानिकी शआशंका न करनी चाहिये, पर 
तभी तक जब तक कि उन्हें एक सत्रमें पिरोये रखना शसंभव 
न हो जावे | यह सत्र आये समाजके विश्वव्यापी नियमोंके 
रूपमें है । यही आये समाजका मृल हे ओर इन्हींसे इसका 
घसतली स्वरूप सिद्ध होता हे । जब तक कोई व्यक्ति इन 
नियमोंके तात्पर्याथेंसे इतना दूर न निकल ज्ञावे कि उसका 
ईंप्वर-विश्वास, पेद-भक्ति तथा सामाजिक संगठनके साथ 
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कोई आदरणीय सम्बन्ध ही न रहे, तब तक उसे आये ही 
समभना चाहिये। 

११. यह ऋषि दयानन्दकी अद्भुत बुद्धिका चमत्कार हे 
कि उन्होंने इन सार्वजनिक नियमों तथा श्रपन व्यक्तिगत 
विचारों झोर परिणामोंका अलग २ रखा है। सत्यार्थप्रकाशादि 
ग्रन्थ हमारे आचायेके इन भावोंका व्याख्यान रूप हैं। उन्होंने 
सथ आयकि लिये जिन नियमोंका उपदेश किया, उन््द स्वय भी 
सपने जीवनम॑ धारण किया । वेदादि शास्त्रोंका श्रद्धापू्वक 
ध्रध्ययन करके, उन्होंने कुचछ विचारोंकोा निश्चित किया और 
उन्ह संसारम फेलानके लिये वाणी तथा लग्बनीकी शक्तियोंका 
पूरा प्रयोग किया | आप ऋषि, योगी, व्याकरणादि विद्यापञ्रोंके 
सयये और से शास्त्रोंके वक्ता थे | किन्तु परमात्माकी भाग्ति 
सवज्ञ नहीं थे । केवल भगवान ही भूलस मुक्त हे | जब मनुष्यके 
विचारोंका आधार, उसक शास्त्रीय ज्ञान ओर स्वाभाविक 
तक-बल द्वों, तो क्या यह संभव नहीं कि इन्हीं साथनोंका 
उपयोग करता हुआ दूसरा मनुष्य किसी २ अंशम भिन्न २ 
परिगामोंपर पहुंचे । 

१०२. इस सीधी बातकों न मानना हठधर्मीम शामिल 
होगा । स्वामीजीन स्वय जिस श्रेधविश्वास, सत्यवचनियापन 
घोर मिथ्या गुरूडमका इतना बलपूथक खणडन किया, उसीका 
पुनः प्रचार करना होगा । उन्होंन शास्त्रोंके प्राचीन भाष्योंको 
पढ़ कर, स्वतन्त्र तकेसे उनकी परीक्षा की | किसी बातकों 
माना ओर किसीको म्रिथ्या भी बतलाया ॥ स्वयं दीनतासे 
ऊपर उठे हुए, उस .स्वतन्त्रताके पुजारीने सारे संसारका इस 
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बहुमूल्य सम्पक्तिका दायाद बनाया । उनका कभी यह मन्तव्य 
नहीं हो सकता था कि मेरे अनुयायी मेरे प्रत्येक शब्दकों 
पत्थरपर लकीर समझकर प्ृज् | न हो उन्हें यह ऋभी पसन्द हो 
सकता था कि जिसे लॉग दिलस मानते हों अआ्रौर न 
वुद्धिपषके समझ समझा खकते हों, केवल उनके नामको 
ओटमें भिन्न मति रखने वालोंको श्रपमानित करनेकेलिये प्रयुक्त 
कर । सत्य वही है, जिसे पश्रात्मा ठीक ५ समझ कर स्वीकार 
करले | इस सत्यको ग्रहण करना उन्होंने प्रत्येक ध्यार्यका कत्तेज्य 
बतत्ताया है । इससे अन्यथा मानना या व्यवहार करना, 
दुम्भ, अन्याय और अत्महानिका पर्याय होगा | 


च्ड 


१३. प्रत्येक आये विद्ानका कत्तव्य है कि वह ऋषि 
दयानन्दर्म पूरा गुरुमक्तिका धारण करे। उनके बताये हुए जीवन- 
मागेका अनुसरण करता हुआ, उनकी प्रत्येक धारणाको श्रद्धा- 
पूवेक त्ंकी कसोटी पर परस्े । इस मार्गपर चलते हुए पता 
चलता है कि अभी वहुतसे क्राड भकार परे हटाने शेष हैं। 
इसे सीधा करना आर कहीं २ मोडना भी शआावश्यक होगा । 
धोर यही काय है, जिसे अआायविद्वान ठीक रीतिसे पूर्ण करके 
ऋषि दयानन्दके पआत्माकों सन्तुष्ठ कर सकते हैं । जो कारीगर, 
पहिला नमना तय्यार करता है, वह नेता कदृलाता है । इसमें 
उसका महत्व ओर चमत्कार पाया जाता है कि वह जंगलमे 
मंगल तथा अभावम भाव कर देता है, परन्तु जो योग्य विद्वान 
उसके पीछे शझाते हैं, उनका कत्तेव्य हे कि उस नमृनेसे लाभ 
भी उठावे ओर उसे संवार कर अधिक खुन्दर तथा उपयोगी 
भी बनाते चल्ष। सशोधनकी कभी समाप्ति नहीं होती । 


ह्छ्ल झ्रायोद्य | 


१७. शभ्यब तनिक शकास्पद भूमि पर पांव रखा जाने 
लगा है। भय होता है कि कदाचित्‌ कोई २ सज्जन, मेरे हृदयके 
भावोंकों ठीक २ न समझ कर मेरे माथेपर नास्तिकताका 
करत्तक भी लगानेमें संकोच न करे । पर फिर भी मरा भ्रात्मा 
किसी श्रान्तरिक प्रेरणासे विवशसा हुआ २ लेखनीकों इधर 
ही धकेलता है । भत्ते कोई इससे चोंक पड़े । यह चोंकना वैसा 
ही दोगा, जैसा एक पीपसे भरे हुए फोड़ेपर निश्तर मारनेखे 
होता है । ज़्ब तक चोंकनेवालेकी भलाई ही लक्ष्य हे, तब 
तक पेसा करनेसे घबराना उल्टी कायरता ओर पनायेता होगी । 
यही क्रूषि दयानन्दके जीवनकी सर्वोच्च शिक्षा हे । इसीमे 
ध्यायेत्चकी महिमा है | 

१४५. स्वामी जीने अपने शास्त्रीय मननस यह परिणाम 
निकाला कि प्रभुने खष्टिके आरंभमं चार ऋषियोंके हृदयमे 
वेदोंको प्रकाशित किया | इस घटनाकों हुए २ लग भग दा 
रब वर्ष बीत चुके हैं । भिन्न २ शाखाएं वेद नहीं हैं, बरन 
वेदों की व्याख्याएं हैं । वेदोंम विधवा-विवाहका विधान नहीं 
है । यह प्रथा समाजके लिये हानिकारक है। ध्मापत्कालमे 
नियोगकी प्रथा वेदविहित होनेसे धर्मानुकृूल है । इसी प्रकार 
आोर बीसियों बाते उदाहरणाथे ली जा सकती हैं । 


१६. अब प्रश्न यह है कि युग युगान्तर ओर लोक 
लोकान्तरम, इन बातोंके विषयमें अक्तरश: यही सम्मति रखने से 
ही एक व्यक्ति आयेंसमाजी हो सकेगा, या कि उसे विचार- 
पूवेक स्वतंत्र सम्मतिका भी अधिकार होगा ? उसे प्रभुने बुद्धि 
किस जखिये दी है? इसका उपयोग गुरूवयनोंका अनुवाद करनेमे 
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ही होगा या भाष्य करते हुए, शआवश्यकताके प्नुसार समा- 
लोचना करनेम॑ भी होगा ? क्या चारके स्थानपर यदि वह 
धरनेक ऋषि मान लेगा. तो श्रायसमाजकी बाग डोर संभालने 
वाले उसे धक्का देकर बाहिर निकाल दगे ? क्या शाखाओंकों 
मूल वेदके पाठान्तरोंके साथ मिली हुई अन्य सामग्री मानने 
वालेकों सामजसे धक्का दे दिया जावेगा ? क्या परमाणा-संघटन 
शोर वेदोत्पक्तिकों समकाल न समभने वाला शआारयसमाजसे 
पृथक कर दिया जावेगा ? क्‍या चेदके क्रिसी मेत्रसे विधवा- 
विवाहका प्रचार करने वाला विद्वान इस लिये दुत्कारा जावेगा, 
कि स्वामी दयानन्दजीने डसे नियोगपर लगाया है ? क्‍या 
संध्याका या दूसरे मन्त्रोंका स्वामीजीसे भिन्न, परन्तु स्वर 
सस्कारका विचार करके अथथ करने वाला विद्वान,नास्तिकताकी 
काल कोठरीमे डाल दिया जावेगा ? कया शअ्रन्य विषयोंम॑ 
स्वामीजीसे भ्रलग मत रखने वात्ते विद्वानोंकों उनकी चरण- 
वन्दनासे हटा दिया जावेगा ? क्या उनकी इंश्वर भक्ति, वेद- 
भक्ति ओर ऋषि-भक्तिको पांव तले रोंदा जावेगा ओर उन्हें 
घपने भाइयोंका भाई बन कर रहनेका अवसर न दिया जावेगा ? 


१७. कहीं२ से इन प्रश्नोंके उत्तरम क्ररताके साथ 


हां! की भयानक, आर घृणशित ध्वनि सुनाई देती हे 
हृदय कांप उठता है । सारा भविष्य धन्धेरेसे युक्त देख पड़ता हे । 
ऋषिधवरके मोटे २ आंखु ओलोकी नाई बरसते हुए प्रतीत होते 
हैँ । प्रभो ! यह दुरवस्था इन आंखोंसे न देखनी पड़े । हम 
भले अकाल उत्युले मर जाएं, पर अपने पृज्य गुरुकी बाड़ीको 
इस तरद्द उज़ड़ता हुआ न देखते | 


१५० भ्ार्योद्य । 


१८. दो बाते एक साथ नहीं रह सकतीं | एक ओर 
तो चिला २ कर कहे कि शआयसमाज मत श्थवा सम्प्रदाय 
नहीं, वरन विशालधम है झोर दूसरी ओर पांच सात बातोंकों 
विशेष प्रकारसे मानने या न माननेमें ही आये ओर शअनायेका 
भेद गुप्त समर्के । मुख्य ओर गांणमें थिचेक करनेसे, प्रत्येक 
क्ोटी मोटी बातका मुख्य ही सममककर हम अति शीघ्र थक 
जावेंगे | ऐसा करनेसे स्वतन्त्र विचार दब जाता हे । विद्याका 
साण होता है ! शअज्ञान ओर अधमकी वृद्धि होती है । 
सरतलताका व्यवहार कम होजाता हे | हृदय खात्त कर, 
विश्वास पृथक बात करनेका स्वभाव नण्ट होजाता है। एक 
व्यक्ति दूसरेके प्रति बद संदककी नाई होजाता टै। ऐसे दबे हुए 
वायुमणडलमें आखुरी खष्ठटि ही फ़लती ओर फलती है । 
दिव्य विचार ओर दिव्य स्वभाव पंख धारण करके उड़ जाते है। 

१६. यह वही दोष हैं, जिनका आय समाजकी वेदीपर 
सदा खण्डन होता हे। कोई आयसमाजी इन्हे अपने घरमें 
मौजूद माननेकों तख्यार न होगा | उसे इनकी सत्ता खसंखारके 
सब पन्थोंम अच्छी तरह दिखाई देती है, पर अपने हां 
उसकी दृष्टि काम ही नहीं करती । अभी आयेसमाज इतना बूढ़ा 
नहीं होगया, कि इसे समीपवर्ती पदाथ कम दिखाई दे, पर 
थ्रवस्था कुच्छ पेसी हो रही है | यदि कोई इस लेखमें 
अत्युक्तिकी आशंका करता दो, तो उसे शीघ्र ही अपनी 
स्रान्तिका निश्चय हो जावेगा । अपने इष्ट मित्रों, अध्यापकों, 
विद्वानों, परिडतों, प्रचारकों; नेताओं अर विचारकोंका दित्ल 
त्लेनेका यत्न करते ही उसे यह राना साथ्थक प्रतीत होने लगेगा | 
उसे कदाचित यद्द विश्वास दीजावेगा कि भाये लोग इस 


धायसमाजका भविष्य । १४ है 


समय एक ऐसे ज्वालामुखी परवेतपर उद्यान ओर वाटिकाएं 
लगाकर शझानन्द मना रहे हैं, जो शीघ्र ही फटने वाला है। 
इसी निश्चयकी सहायतासे एक दो आओर बाते भी परी तरह 
समभ्मम अआजाती हैं। 


२०. आरस्भमें जब आयेसमाजका प्रचार इुआ, तो क्यों 
योग्यसे योग्य सज्ञन, जिनका चित्त प्राचीन सभ्यताकी ओर 
झुका हुआ था, इसकी शरणम आये ? आर क्या ज्या२ विद्याका 
प्रचार अधिक हुआ है, जिसमे आयलमाजका अपना सबसे 
यढ़कर भाग दे, उस कोटिके लगनवाल लेखक, व्याण्याता, 
ओर विचारक प्रतिवर्ष कमही कम द्वो रद्दे हैं ? क्या इस बातसे 
यह पता नहीं चलछता कि आयेसमाजम उद्चकोटिकी स्घतन्त्र 
बुद्धिवालोंकेलिये आकर्षण कम हो रहा है । दूसरी बात यह 
हैँ कि क्यों बड़े २ पुराने सवक विचारशाल आर अनुभवा 
आर्यसमाजी ढीले होकर परेद्दी परे ज्ञा रद्द है? राजनेतिक 
आन्दोलनकी धृद्धि, प्राकृतिक स्वार्थका भाव तथा सांसारिक 
झमेलोकोी भी कुछछ अशमे इन बातोका कारण कद्दा जा सकता 
हैं, पर केवल यही बाते इन त्रुटियोकेलिये उत्तरदायी नहीं हो 
सकती | यह मानना पड़ता हे कि आयेसमाजकी वक्तमान 
नीतिमें कुच्छ बिगाड़ है । जब यद विज्ञानका धर्म हे, देशो- 
न्लातिका पोषक दे ओर साव्वतञ्रिक शान्तिका सन्देश खुनानेवाला 
है, तो क्‍या न विद्याकी वृद्धिफ साथ आयरवकी भी वृद्धि दो ? 
यदि आर्येसमाज अपने असली स्वरूपको स्थिर रखे, तो क्यो 
पढ़ेलिख छोगोंको यह एक सकुचित सम्प्रदायके रुपमे दिखाई 
वे ! यदि दमारो नीसि सर्वथा ठीक है, तो भी इस बातका पूरः 
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प्रयत्न करना होगा कि विद्वानोंके सामने इसे ठीक प्रकारसे 
रखने वाले, पूणे श्रद्धाड ओर डच्य कोटिके विद्वान इसकी 
नोकाके कणेधार बने । 


२१. तो कया बड़े २ सम्मेलनोको रचानवाली सभाओ 
ओर संस्थाओंऊफे संचालक इन बातापर कुछ विचार करेंगे! 
कया कोई नता आयेविद्वानाको इन प्रश्नोपर प्रकाश डालने केलिये 
प्रेरित करेगा ? यदि ऐसा न हुआ, तो सचमुच आयंसमाज 
एक ऐसे सामाजिक संगठनके रूपमे रह जांवगा, जो द्िन्दुआमे 
विद्याका प्रचार करता हे ओर समय २ पर भिन्न २ प्रकारकी 
सामाजिक सवाओंका प्रबन्ध करता हे । दुसरे दाब्दोंमे, आये- 
समाज तो द्वोगा, परन्तु अधूरा होगा। शने:२ जिन सिद्धान्तोंका 
अब कहीं २ नाम तो लिया जाता है, थे उपक्षाकी दृश्टिसे, 
देखे जावंगे । उनके मनन करने वाले कम होजानेसे, न 
मतही रदेंगा ओर न मत-भेद होगा। इसका नाम जीवन नहीं 
हैं । इसलिये अभीखे इस अनिष्टका रोकना चाहिये। शास्त्रीय 
विद्याकी उन्नति करके, स्वतन्न्न विचारकों पूरा विकासित होने 
दो । बढ़ते हुए घिशानको अपने धमंका अंग समझते हुए, 
जहां २ सुधारकी अपेक्षा प्रतीत द्वो, वहां बिना झिझकके बसा 
करदो । भूलले अशुद्धि द्ोजाना पाप नहीं दे । किन्तु अशुद्धिको 
जानते हुए, दबाए रखना ओर ठीक करनेका साहस न करना 
अबदइय पाप दे । अब यद निश्चित बात दे कि शुद्ध धमे ओर 
पापका सहयवास नहीं द्वाता । 


२२. जहां आयेधग इस ओर बढ़ेंगे,वहां उनके हृद्यका 
भाव थी जाग उठेगा। दलितोखारक ओर धम्मेप्रथार्क इज़ारोकी 
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संख्यामे ग्राम २ पहुचेगे । उनके पविन्न चारित्रका यहां प्रभाव 
होगा ओर जनता चिरकाल तक उन्दे रो २ कर स्मरण किया 
करेगी। नर द्वो या नारी, वृद्ध हो या युवा, इन शब्दोको 
ध्यानसे सुने । जो कुछछ सदूगुरु दयानन्दको रिझानकेलिये 
किया गया है, उसे स्मरण करें ओर जो अब करना है, उसका 
सकटप करे। साम्राज़िक ऊंच नीचके भाव, विधवाओंकी पुकार 
ओर दलितोंकी मन्द दशा, य सब धर्मके अभावके लक्षण हैँ । 
इनका इलाज़ ऐसी मयादाका स्थापित करना हे, जिसमें अविया 
पाप समझी जाबे ओर अन्यायके प्रति घृणा की जाबे । इसे 
स्थापित करना कठिन द्वे, पर यही आर्यसमाजका परमध्येय दै। 
यदि आयेनेता ओर प्रज्ञा मिलकर इस मयादाकी संस्थापनाके 
लिये, ग्राम २ ओर नगर २ में उच्चित प्रबन्ध कर सर्के ओर 
ऐसा करनेकेलिय तन, मन, धन ओर जन न्‍्योछावर करनेपर 
कटिबद्ध हो ज्ञावं, तो निःसन्देद आर्यसमाज़का भविष्य 
अनभ्र गगनकी नाई निर्मेल ओर मध्याद्ष सूर्यकी भान्ति 
उज्ज्वल होगा । 


२१-आयंधमेका विज्ञानप्रेम 





१. साधारण लोग धमें ओर विशानको पृथक्‌ २ 
समझते हैं । उनके विचारमं, चुम्बकके सिरोकी नाई, वे कभी 
इकट्ठे नहीं हा सकते | उनके मनमे धमेके स्थरूपका विचित्र 
ही चित्र बना रददता दे | वे समझते हैं कि कुछ परिप्रित बातों का, 
जिन्दें चार्मिक स्िद्धा्त कहते हैं, नाम घमे दे । प्रत्येक भार्भिक 
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मनुष्यके लिये इन बातामे वैश्वास करना अनिवार्य होता हे । 
वही मनुष्य वस्तुतः धार्मिक दोता है, जो किली अवस्थामे भी 
पुरानी चली आ रही मर्यादाको नद्ीं तोड़ता | इस मर्यादा ओर 
धार्मेक रीतिरिवाजों तथा सिद्धान्तोकी विद्याक्रो पुरोहित ओर 
पुज्ञारी जीवित रखते दें । इन प्राचीन दशाके संरक्षकाका यद्द 
स्वभाव द्वो जाता दे कि थे फ्िसी प्रकारके नये विचारका 
स्वागत नदीं कर सकते । इस प्रकारके धर्मम रुचि न रखने 
घालोंकी स्वतन्त्रता पग २ पर उन्दे खटकती हे । 


२. दूसरी ओर, घिश्नलान विशेष प्रकारस अच्छी 
तरह जआननका नाम है | इसे सर्वदा नये क्षेत्राम अन्वेषण करके 
नई २ बातोंके माठूम करनकी उत्खुकता लगी रहती है । 
शातसे अज्ञातकी ओर बढ़नकी दी घोषणा खदा इलकी 
जिह्वापर नाखती रहती हैं । पुरानी बातांकों गिराने ओर 
नये सिरसे ढांचा खड़ा करनम इस आनन्द आता है।इस 
भय आर संकोचका अथ ही नहीं आता । यद्द तो एक ही 
धमकेसे अज्ञातके अन्धरे ग़म कूदना चाहता है । द्ानेः २ 
ओर बड़े परिश्रमके पश्चात्‌, इसे पांव रखनेकेलिये आधार 
मिल जाता हैं| बस, फिर यह कांटो आर झाड़ियोको काट २ 
कर मार्गको शुद्ध ओर विस्तृत करनेम लग जाता है । 
संदेह ओर पर्राक्षा इसके सर्वात्तम ग़ुमाशते दूँ । निदान, पुरानी 
मयोदाओंका उल्लंघन करने तथा दश्टिको विस्तृत करनेके लिय 
यद्द सदा चिन्तातुर रद्दता हे | इस लिये, परिवत्तेनके बरी ओर 
लकीरके फुकार धर्मके साथ इसका सदास विरोध जला 
आका हें । 
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३. इन विचारोका आधार पश्चिमी धार्मिक इतिहासमे 
पयोघप्त रूपसे मिल जाता दें। इसाइईमत यहूदी मतकी सनन्‍्तति 
है । इसके अन्द्र बहुतले पुराने विश्वास इस प्रकारके हैं कि 
उनमें सबकी श्रद्धाका दोना असंभव हे। विशेष करके, सश्टिकी 
उत्पक्ति तथा परभात्माके स्थरूपके विषयम जा विचार दिये 
गये हैं। वे अत्यन्त अधूंर और अलंगतल हूं । उनकी उत्पत्ति 
ऐसी परिस्थितिम हो सकी होगी, ज्ञिसम चिरकाल तक 
वेशानिक प्रकाशका प्रवेश न दो सका दो । 


४.  आजसे बहुत थाड़ा समय पूवे तक, पश्चिममे यह 
अवस्था रहद्दी हे कि ज़ब कभी क्रिसी विद्धानके हृदयम किसी 
धातका प्रकाश हुआ, जा पन्थके अध्यक्षोके मन माने विचार/के 
प्रतिकूल हो, तो उसे बाघित होकर या प्राण देने पड़ते थे और 
या विचार की स्वतन्त्रता का बलिदान करना पड़ता था । इस 
प्रकार कितने दी दाशनिक तथा वेज्ञानिक अनुभवी विद्वान 
काल कराल कोठरियों म॑ सखड़ते रद ओर कितने दी मौतझे 
घार उतार दिये गये । 

७. मध्य कालीन पादारेयाकी कच्ाहगीका नाम खुन 
कर अथ भी भय खा प्रतीत होने लगता हूँ । यदि पाश्चमन 
कला, कोशल ओर विश्ञानममे अथ आकर अद्भुत घिकासको 
प्राप्त किया है, तो यह विश्वास रखना चाहिये कि पादरियोंके 
विरोधकी परधाद्द न करके दी ऐसा दो सकता हे । यदि 
पाद्रियों की राजनतिक शक्ति दब या मर गई होती, तो अब 
भी कुछ्छ न दे। सकता | यद्द ठीक दे, कि इस समय यह डप- 
हाँसख सा पभतीत द्वोतवा हे कि किसीको केवर पृथिधाीकों सपर। 


१४५६ शायोदिय | 


ने मानने ओर गोल सिद्ध करनेकेलिये ही कड़ी से कड़ी 
थातना सहनी पड़े | परन्तु पन्‍न्थके स्वरूपम अभी तक कोई 
परिषत्तेन नद्दीं हुआ । 

६. थोड़ा दी समय हुआ कि अमेरिकाके संयुक्त देशके 
एक प्रान्तम एक अध्यापकको इस छिये तंग किया जा रहा 
था कि उसने अपने विद्यार्थयोंकों क्‍त्तमान विकासवाद के 
सिद्धान्त की शिक्षा दी थी। प्रान्तीय राज्याधिकारियाने इस 
शिक्षाको धार्मिक विचाराका विरोधी समझ कर, उसपर 
अभियोग खड़ा किया और वेज्ञानिक स्व॒तन्त्रतांके युगर्म मध्य- 
काढीन अन्धकारका परिचय दिया। ओर ठीक इस समय 
इंग्लेण्डभ बरावधमके पादरीने अपने साप्ताद्दिक उपदेशमे 
कई मिथ्या विद्वार्साका खण्डन करके, जनताके पर्याप्त भागका 
अपने विरुद्ध खड़ा कर लिया दे | पादरी इस बातका 
प्रयत्ञ कर रदे दें कि उसे पन्थस बहिष्कृत कर दिया जावे । 
निदान सामाजिक परिस्थिति बदलनेके कारण अब आधिक 
अस्यायार नहीं हो सकता | नद्ीं ता, पन्‍्थके स्वभावम अभी 


# [0८ 
खह्ुत पांरेवत्तन नहा हुआ | 


७. विद्याकी बढ़ती बाढ़को इस प्रकार रोकनेमे 
इसलाम भी इंसाइयतका अच्छी तरह अनुकरण करता रहा 
हे | इंशवरीय पुस्तकम इसका विश्वास इतना अट्टूट रहा हे, 
कि इसके द्वोते हुए, अन्य किसी' पुस्तकके रहनेका अधिकार 
मी संशयास्पद होता रद्दा है । यदि्‌ अन्य पुस्तक इंशवरीय 
पुस्तक के अनुकूल दो, तो उसके होते हुए, थे अनावश्यक 
हो जात है | यदि थे विपरीख दो, तो वे नास्तिकतासे भरे 


झायेधमेका विशज्वानप्रेम । १५७ 


हुए होनेके कारण नाश करन यांग्य हो जात हैं । कितने दी 
बहुमूल्य पुस्तकभण्डार इस विचित्र युक्तिक आधारपर आनन्द- 
पृथेक आगकी भंट किये गये । 

८, कितना भयंकर अत्याचार दे |! कितना कठोर 
ओर निर्दंय भाव है !! क्या अच्छा होता कि वे एक पल भर ठटद्द र 
जाते ओर विचार करते कि ग्रन्थकारको कितना परिश्रम 
करना पड़ता ह ओर उसके मनम क्या ५ आशाएं हुआ 
करती हे | इसलामन जब भी विद्या प्रम प्रकट किया हें, 
वह इसलामी विद्यासे हुआ द्वे । इसका भाव यह दे कि इस 
प्रेमका रहस्य भी इसलरामकी दढ़ता हैं । इन बातोंका जब 
दम विचार करते हैं, तो पश्चिम विचारकोंके इस निश्चय 
कोई आदइचरये नदी दाता कि घम तथा विज्ञानका भी परस्पर 
साथ नी दे। सका । 

९. परन्तु विशान-रासिक सजञ्नोाको कितना आननन्‍्द्‌ 
होगा, जब उन्हें पता लगेगा कि वेदिक धरम उनके परिश्रम तथा 
कार्यकी कद्र करता दे । बद शाब्दके तात्पय्यंपर विचार 
करनेसे ही भेद्‌ खुल जावेगा । जहां दो प्रसिद्ध तथा बहुमान्य 
इश्वर्राय ग्रन्थों, अर्थात्‌ कुरान ओर बाइबलका अनुवाद पुस्तक 
शब्द्स हो सकता है, वहां वद शब्दका धात्वर्थ द्वी विद्या 
अथात्‌ विज्ञानल जा मिलता दे । इसी प्रकार मज़हब अथवा 
मत आदि शाब्दोंकों धमंके शब्द्ल अलग द्वी रखना चाहिये। 
इन दशाब्दोंका आशय सिद्धान्तो तथा निश्चित कुच्छ कमेकाण्डकी 
परिधिम दी घूमता द्वे । परन्तु धर्म से उन सब परिणामोका ग्रहण 
दोता हे, ज्ञिनके आधारपर द्म सब प्रकारस लोकेक ओर 
पारछोकिक परम घिकासफी छाभ कर खकटे हें । 


ध्प्रघ श्रायोदय । 


१०. आत्मिक, मानसिक, शारीरिक तथा खामाजिक 
नियमोॉंकोी भली भान्त जान कर उनके अलुलार व्यघद्दार 
करनसे ही जीवनम सफलता प्राप्त हो सकती हे। इन नियमोंको 
जानना ओर इस जाननके आधारपर, आत्मा ओर 
अनात्मार्म, निव्य ओर अनित्यमें, विद्या ओर अविद्यार्म तथा 
पावित्र ओर अपविज्रमं ठीऋ २ विवेक कर सकना झान-माग या 
शान-कारड कहलाता है । कर्मत्राग या कमकारडस दमारा 
तात्पयं उस मात्रा ओर परिमाणस ६४, जिसके साथ हम 
शानमागका अबलम्बन करके प्राप्त किये हुए आत्मिक विकासके 
अनुकूल अपन कम तथा व्यवद्दधारका प्रति दिन ढालते चले 
जात हैं । वास्तविक धर्मके स्वरूपके य दा दी मुख्य विभाग 
हैँ । सदा विकसित द्वाते हुए ज्ञानका अनुसरण करता हुआ 
कर्म, धर्मको मिथ्याविश्वासों ओर कपोल-कछ्िपत विचार्रके 
गढ़म गिरनसे बचाए रखता हे । 

११, कर्मात्मक जीवनके दे चक्र हेँ।आनन्‍्तारिक चक्रक 
अन्दर घूमनलस हम शनः २ समाजम आर पीछे बिश्चमें 
लीन दोना सीखते हैं | वादिक ऋषियान इस लक्ष्यका पूर्णतया 
प्राप्त करनेक लिये, साधनक रूपम पांच यमाका वर्णन किया हे । 
१. अहिसा २. सत्य ३. अस्तय ४. ब्रह्मचय और ४. अपरिभ्रद्द । 

१५, अर्दिसाका आशय यह है कि हम मन, वचन 
आर कमले किखीका अनिष्ट न करें । जहां तक बन पड़, 
सकक पराणियोांका द्वित किया करें । ईष्यां, द्वेघ ओर वेरका 
सूलल उखाड़ फंकना इस लिद्धिका परिणाम होगा । खत्यका 
भाव यदद दे कि दम जेला माने, बेला कहें ओर जेला पवन 
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कहे, उसके अनुसार कम पूरा करें । हमारे जीवनमें सरलता 
ही । दम्भ, कपट ओर घोखेल हम बचे । अस्तेयसे चोरीके 
त्यागका भाव लेना द्वे । मन, वचन ओर कमसे किसी प्रकारकी 
चोरीको हम न करें| चारी भय, शका, लज्जा, वर, द्वष, स्वा्थ 
आदिसे उपजे हुए सकाचका परिणाम द्ाती हे । उसे छोड़ नेके 
लिये मूलकारणोंकों छोड़ना अत्यावश्यक हे । ब्रह्मचयेल तात्पये 
मन तथा इन्द्रियोका अनुचित प्रवृतक्तियोंसे रोकना दे । विषय- 
वासनाओंके अधीन हा जानेसे मनुष्यमे दीनता आ जाती है । 
उसके आत्म-सम्मानकी द्वानि होती हे । स्वतन्त्रता ओर गोरव 
इस बातमं हे कि मनुष्य मन ओर इन्द्रियोंल अपनी इच्छानुसार 
काम ल सके | परन्तु यह आवश्यक हे कि वह विषयलरूस्पटका 
उच्छुं खल वासना दी स्वतन्त्रताका रूप धारण न कर रही दो । 
ज्ञान तथा विवेककी सदायतास, युक्त अयुक्त विचार करके जा 
नीति स्थिर की जावे, उसे पूरा कर सकने मे वास्तविक गोरव है । 
जो ऐसा कर सकते हैं,व इस अथेम मच्च ब्रह्मचारी दें । पांचवां यम 
लोभ न करनेका ब्रत है । लोभ सब पापका मूल है । उत्तमो- 
समगुणोस सुभूषित सज्ञषन भी इसके वशम द्वोकर नाना 
प्रकारके कुकर्मो तथा अत्याचार ओर अन्यायके विस्तारम छूग 
जाते हैं | योग्यतापूथेक सम्पत्तिका बढ़ाना पाप नहीं है । अपने 
अधिकारकी जांच न कर सकना ओर सर्वेस्वके श्रदणकी 
लालसा करते रहना द्वी लोभका स्वरूप हे । इस प्रवृत्तिको ठीक 
मर्यांदामे न रख सकनेसे अनेक उपद्रव ओर अनथे होते हैं । 


१३. ये खुनहरी बातें व्यवद्दारम आकर इदमारे सामा- 
40 कप *&. ८४5 के 
लिक अीवनको छ्लुक्तगढ़ित करती. हैं | यदि परस्पर भय, अल 


१६० आर्योद्य । 


अविश्वास सदा मोजूद रहे, तो मानवसमाजकी समाप्ति ही 
समझो । एक दूसरेके भ्रति आदरके भाव तथा सामुदायिक 
दितकी पक्तापर ही समाजकी सत्ता निभर होती हे। अपने 
अधिकाराका रक्षण तथा दूसरों स्वत्वोँके दबानेम संकोच, 
सामाजिक शान्ति तथा उन्नतिका बीज्ञ समझना चाहिये । इसी 
सूलका दढ़ करना यमोकी सिद्धिका आदरशो दे । 

१७. आन्तरिक चक्रका दूसरा भाग पांच नियमांसे 
पूरा दोता दे | इनका विशेषरूपले व्यक्तिके साथ सम्बन्ध द्वोता 
है । यदि इनके धार्मिक मद्त््वके विशेष परिशानके बिना इनपर 
आचरण किया जावे, तो इनका परिणाम केवछ दिखावा ओर 
आइडम्बर होता है। जनताको इससे धोखा लगता है ओर 
अनेक प्रकारकी हानि दोती है। यर्मा ओर नियमोके इस 
मोलिक भेदका विचार करते हुए ही, मनुस्म॒तिर्म यद्द उपदेश 
पाया ज्ञाता है कि यमाका आचरण न करके केवल नियमाका 
विचार करने वाला साथक पतित हो जाता है । 


१५. पांच नियम इस प्रकार हैं। शोच अर्थात्‌ शुद्ध 
रहना | सन्‍्तोष, ध्र्थात प्रसन्नतवाकी धारण करना । तप ध्यर्थांत्‌ 
कूच्छ जीवनका अभ्यास करना | स्वाध्यायसे तात्पये मो ज्ञ-शास्त्रोंका 
ध्रध्ययन तथा विचार होता है। पांचवां नियम ईश्वरप्रशिधान 
है | इसका आशय यह है कि मलुष्य सच्चा आस्तिक ओर 
भगवदाश्ित हो । भगवान सदा भलाही करता हे, ऐसा 
उसके मनमे विश्वास रहना चाहिये । इनमेसे प्रत्येक नियमका 
व्यक्तिगत विकासके साथ संबंध है। प्रूणो उन्नत होता हुआ 
मी म्ुष्य, यदि कभी छापने घ्योखे पास रहने घाछ्तोंके 


भार्यथमका विज्ञानप्रेम । शहर 


शागे अपने हृदयके भावोंकों खोल कर नहीं रख सकता, तो 
निश्चय है कि उसे स्वाथेका कीड़ा खा जावेगा । स्वायेक्या है ? 
यह वस्तुतः अपने अन्द्रको विषात्मकता है ओर जो इस 
रोगका शिकार दो जाता है, उसमे सर्वेप्रकारकी सह्टांद पेदा 
हो जाती है । 

१६. वाह्यचक्रम नाना प्रकारके रृत्यों, संस्कारों, रीतियों 
ओर रिवाजोंका समावेश होता है। प्रत्येक समाजम यह कमे- 
काणड उसकी स्वाभाविक नीतिके अनुसार भिन्न २ होता है। 
समय २पर द्वाने वाले राजनैतिक तथा धार्मिक और सामुदायिक 
झान्दोलनों का भी इसपर प्रभाव पड़ता है । दूसरे शब्रोंमे 
यह एक प्रकारका सामाजिक सममझ्ोतासा होता है। जो समुदाय 
तथा धमे इन पेतिहासिक घटनाओंके शअनिवाये परिणामों को 
अनुभव करके, समयानुसार उचित रीतिस अपने कमे व्यवद्दारम 
परिवत्तन कर सकते हैं, वे जीवित समझे जाते हैं। जो समयके 
परिवत्तेनके साथ नहीं चल सकते, वे पत्थरकी भान्ति जम कर 
सामाजिक विकासके मार्गम बाधा उपस्थित करते हैं। समय 
श्ाता है, जब उनके विरुद्ध प्रबल बाढ़ उमड़ पड़ती है ओर 
उन्दे सदाके लिये बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता है । 


१७. वेदिकधर्े इस उभयपमुखी स्वरूपकी ठीक २ 
शिक्षा देता है । इसका विशेष मद्त इस बातमें हे कि यद 
कंमेकोी अनिवायें बतलाता हुआ भी, श्नडी प्रधानताओ 
स्वीकार करता हे । अज्ञानयुक्त, अन्धविश्वासपर निर्वेर 
कम काणडकी शास्त्र में भरसक निन्दाकी ग्रग्नी हे। मुण्ड कोप- 
निषदूपे इस. प्रकारके कमोका,.कल्यी, छिद्युक अश्योत्‌ भवलागर में 
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डुबानेवाली नोकाओंले उपमा दी हे | वहींपर यह शसूपए 
उपदेश मिलता है कि ज्ञानराहित कमे-काएडके उपासक अन्धरेमे 
रहत ओर मानवजीवनके उच्चतम आदर्ंस पतित होजाते हैं । 
यजुरवद के चालीसवें अध्यायके दूसरे मन्त्रम कर्म-बन्धनस अलिप्त 
रहनेका सच्चा मांगे बताया है। निष्कामभावले युक्त होकर 
कष्तेव्य-बुद्धिको धारण करके आर ज्ञान तथा विज्ञानस मिलाकर, 
कम करनकी शिक्षा, भगवद्गराता तथा उपनिषदाम स्थान २ 
पर मिलती है । ऋषियान यहां तक कद्दा है कि तत्व-श्वानके 
विना मोक्ष दो दी नहीं सकता । मनुस्मृतिर्म स्प््ट लिखा दे 
कि तार्किक बुद्धिसि परीक्षा करनवाला साधक ही धर्मके 
असली मर्मको जान सकता दे । निरुक्तशास्त्रके अन्तर इसल 
तकं-दाक्तिको ऋषिको पदवी दी गयी दे । तकेका सार बुद्धकी 
स्वतन्त्रता दे । 

१८. अथर्ववेदका आरम्भ ही वाचस्पति-खूक ले होता है। 
प्रभुका सर्वशानमय स्वरूप सम्मुख लाकर, यद भावनाकी 
आती है कि हम सदा जझानके भक्त बने रद्द, अविद्या पिशार्चाका 
हमारे मध्यमें कभी पग न पढ़े | ऋग्वेदका झ्लानसूक्त कितना 
मधुर तथा ओजस्वी दे । कितनी सुन्दरता वहां शानकी 
मिशत्रताकी मद्िमा गायी गई है * | बेद भगवानम हज़ारों 
स्थानोपर बुद्धिकी उन्नतिकी भाषना पाई जात है। कहद्ाां तक 
लिखे, आये घमका परम, पुनीत गुरुमन्‍्त्र भी तो इसकी झान- 
परताका ही ज्वलन्त प्रमाण है । 


$ शान ओर कर्मके सम्बन्धके लिये लेखककी देवयज्ञ प्रदीपिकामें तथा 
शाज़की सद्दिसाके छिये उसके प्रेद-संदेश, दिव्वीय भागमें सम्पूर्ण वर्णन देखे । 


आयेचमेका घिह्चानप्रेम । १६३ 


१९०, भारतवर्ष का सामाजिक इतिदास भी इन 
शार्त्रीय आदशों की पुष्टि करता द्वें । उपनिषद् लिखा दे 
कि अश्वपति मद्दाराजक राज्पमं सूखता पाप समझी जाती 
थी | वाब्मीकि मुनिन मद्दाराज़् दशरथके समयक्ा भी ऐसा 
ही वर्णन किया हे | क्या यह केघल एक बेमवशाली महाराज्ञको 
रिझानके लिये कविका कवित्त मात्र हे ? पक क्षणके लिये 
यह भी मान लिया जावे, तो क्‍या हानि हे ? हमे फिर भी 
स्वीकार करना होगा कि धिद्यांके विस्तारक साथ प्रेमऋा 
दाना दी उस सम्रयके महाराज़ोंका सवाकत्तम गुण समझा 
ज्ञाता था । 


२०. आज भारतके नवयुवकोंके लिये देश ओर 
विदेशम काई मान ओर आदरका स्थान दिखाई नहीं देता। 
कला कोशलकी रदस्य-विद्याओंके द्वार उनके लिये बन्द हैं । 
आज्ञ प्राचीन भारतके विश्व-विश्यात सुपुत्र कहां दे, जा 
पविद्या-प्राप्तिक लिये समस्त संसारका अपन विश्वविद्याल्योंमे 
निमन्त्रित करत थे ? उरद विद्यास प्रेम था ओर वे दुलराोको 
यहां आकर प्यास बुझानेके लिये प्रेरणा करत थे | उन्दें अपना 
चम शिक्षा देता था कि सदा विद्याका प्रचार ही करत रहना 
चादिये । इस उद्देश्यकी पू्तम उन्हें पयुप्त सफलती भी हुई । 
उन्दंंनि खकरू विद्याओं ओर कलाआम उच्चाते प्राप्त की । 
डनकी विद्या स्वंगपू्णं तथा उनकी -बुद्धि स्वतसत्र ओर 
चमत्कारयुक्त थी | बे सूक्षदर्शी ओर समनन्‍्वयम निपुण थे । 
मिन्न २ दाशेनिक सम्प्रदाय, गम्भीर आत्मिक तत्त्वोका अन्वेषण, 


उध्चकोटेके शेभ्चवर सम्बन्धी बिलार, अरूत सामाझिक बिद्या, 
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सथे दोषांले रहित, जातीय विकासके सिद्धान्त, पूर्ण वर्णाभ्रमके 
विभागके रहस्य, उत्कृष्ट ज्या तिषकी विद्या, विस्तृत आयुर्वेदि कश्षान 
तथा अन्य मदत्तपृण परतिहदासिक घटनाएं उनकी विभूति 
तथा योग्यताके चह्ठ हैं। सार संस्क्तत साहित्यम घिचारके 
भदक कारण अखहिष्णुतासे किये गये अत्यायारका उदाहरण 
मिऊना कठिन है | ऋषि तो अपने विरुद्ध मतोका आदरपू्ेक 
उल्लेख करत हैं | खुली शान चर्चा तथा मताका स्वतन्त्रता पूर्वक 
प्रकाश करना उस युगकी विशेषता थी | ओर यही पक्का 
आधार दे जिसपर विज्ञानका विशाल भवन खड़ा किया 
जाता दे । 


६१, इस लिये विज्ञान तथा धर्म जो विरोध समझा 
जाता है, उसका मूलू पश्चिमी इतिदासकी अत्याचारमयी 
घटनाओं दे | वहांपर अब तत्त्ववेत्ता सहन घार्मक विचाराको 
ओर उपक्षा घारण किये हुए है । वहां विद्वानाने व्यवदा- 
गर्मक घमंको दशन शासत्रका अंग बनाकर, उसे बिद्याक्रे 
क्षेत्रमे प्रवष्ठ कर दिया हे । पर भारतवर्ष पसा करनेकी 
आवश्यकता द्वी नदीं । यहां आर्य धमेके व्यवद्दारात्मक भागको 
सब मानते दी चले आये हैं । शष आये सिद्धान्त रह जात हें । 
इन के मानने मनवानेम ऋषियाने सदा उदारताले काम लिया 
है । मारतीय जनताने प्रिन्न २ विचारकाको समानरूपसे 
अपना पूज्य ऋषि माना दे । आज्ञ भी प्रत्येक्त सच्चा आये 
अपनी योग्यताक़े अनुलार, प्रत्यक्ष शास्त्रीय मतको परीक्षक 
झअनस्तर दी मान सकता हे । ओर यद्दी यात दे, जिले ऋषि 
सदा पहे+द करत आप हें । 
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२२. ऋषियोंन प्रत्यक्ष तस्वको भरी भान्ति साक्षात्‌ 
करनेके लिये तीन सीढ़ियां बताई हैँ । पहिले ध्यान पूर्वक 
शिक्षा प्रातकी जावे । फिर उलपर अपना मनन किया जावे। 

अन्तम उलकी सत्यताका ठीक २ अनु भव करनेकेलिये मनको 
डसमे लीत करके उसका साक्षात्कार किया जावे । पाठकवर्ग ! 
आये धर्म इस प्रकार पूण अनुसन्धानके भावको दमारे हृदयमे 
अंकित करना चाहता है | यहांपर धर्म एक विश्वव्यापी 
भवन हे, जिसका सबल बड़ा कमरा विज्ञान हे । विश्व.न 
कोछठके चारो ओर कर्मके भिन्न २ कोष्ठ ८ | सार यह दे, कि 
विज्ञान आयंधमका आत्मा दे । कमेकाण्ड इसका दारीर हे । 
विजानमें इसका प्रकाश हे आर कमम इसका बल दे । 


२३. देखना, ध्यान रखना । आये धमके इस पवित्र 
तथा गंभीर स्वरूपको ठीक २ समझना | इसे न समझकर 
भारतम भी अनेक मिथ्या विश्वासाका श्रचार द्वोचुका हे। 
क्राषे दयानन्दने इस पुराने, शुद्ध चधमंकर पुन द्शन कराकर 
हमपर बड़ा उपकार किया हैं । इस दशेनकी यक्तपूवेक 
सभालकर रखना । क॒दीं प्रमादस फिर दनता, बन्धन, मिथ्या 
विश्वास, तथा सत्यवचनियापनके अन्धरे गढ़म न गिर 
जाना । विज्ञान-पदहायक, स्वतन्त्रता-दायक, शान्तप्रद आर्य- 
धर्मकी संसारम बड़ी आवद्ययकता है । प्रत्यके आयका 
कत्तेव्य दे कि पूवरक्त प्रकरसे प्रथम स्वयं इन शुणोकरा रुप 
बने ओर फिर जहां जावे, इस प्रकाशको साथ छे जावे । 
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२२-ऋषिका आपषदशेन । 
एएा++> ३६ /०-+- 

१. मनुष्य २ में भेद क्या हे ? नदी-तरपर दो व्याके 
खड़े हैं। एक इतना दी लाभ उठाता दे, के नदीम नद्ाता अथवा 
कपड़ थो लेता दे । डलझ साथीकी मानालिक तरंग शातरू 
समीरके सम्परकंस उठती हुए निर्मेल-नीरकी तरकद्भोके साथ 
कलोल करन लगी हे । उस जल-प्रवाहकी प्रथमावस्था, थद्द 
पव॑तीय रृद्य, वद सुन्दर घन ओर वद विविध वन-स्॒गांका 
इधर उधर कूदना फांदना-यद्दध सब उस सूच्म-दाष्टिके सम्मुख स, 
माना, दो कर जा रहा हे । उसका मन उधर लगसुका हे । 
आन्तरिक नेत्र खुलगये हें। भूत वत्तेमानकी ओर वत्तेमान 
भरविष्यकी गोदम खलता २ चला जा रहा दे । 


२. पूर्णचन्द्रकी सुद्दावनी चांदनी ओर घटा-टोप 
अन्धका रमयी अप्रावस्याकी रात्रिमें मिन्न २ व्याक्तियाका पिन्न २ 
५ सु ओ ज्र्‌ ३ 0 ४5७ 
भावाका भान द्वोत। हे । तार। भरा गगन-तर ज्योतिवया- 
विश्वारदंके सामने विलक्षण ही रूप धारण किये हुए द्वाता दे । 
यद सारी बात क्या दे ? सव्वे धर्म कमंके परम ममोकी प्रक्ा- 
धाक, परम पवित्र वेद-वाणी क्या सुन्दर तथा यथार्थरूपले इस 

है 5 0 #< (६ 
भेदके वास्तविक भेदको खोलती हे । “अश्वुण्बन्तःकणवन्तः 
छ छू. आए 
सखाया मनाजवध्वसमा बभूवु:” । ऋ० १०।७१। ७॥ 
अथोत्‌, आकार, रूप ओर रह्जका भेद मनुष्योका धास्तविक 
भेदक नहीं। | वरन्‌ मनके बेगले द्वी मनुष्योके तारतम्यका 
6 कि के छा ७३. ७. थ्ु के 
भ्रन्तिम निश्चय दो खकता दे । आशखश्तांस देखकर भर कानोंले 
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सुनकर, जिन व्याक्तेयोंके हृदय-पटलमे विशेष प्रतिभा-मूलकं 
भावाका सश्थार नहीं होता, वह साधारणकोटिम पशुद्ृत्तिस 
जीवन निर्वाह करते हैं । परन्तु जो याहिरके आवरणका छेदन 
कर वस्तुऊ वस्तुत्वके द्शंनकी लालसास उत्तजित द्वो, निरन्तर 
अन्तमुख रद्द सकते हैं, वे मद्ापुरुष सर्वप्रकारले पूज्य ओर श्रेष्ठ 
होते है । जिस ओर वे अपनी मनोद्ात्तिको प्रेरित करते हैं, 
उसी ओर अप्रतिद्दतरूपसे उनका मार्ग खुलता हुआ चला 
आता दे । 

३. यदेषां श्रष्ठ यदरिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहित 
गुहावि:” ।ऋ० १०७११ ॥ अथांत्‌ उत्तमस उत्तम सर्वज्ञनान 
तरव उनकी बुद्धिमें प्रकाशित होते हैँ । सावेत्रिह्न प्रेम ने परिपूर्ण 
होकर, वे इन्हें घारण करत ओर मनुष्य-मात्रकेलिये प्रकाशत 
करते हैं । फिर दूसरे मन्त्रम क्या सुन्दर वणन किया दे । 
“सक्तमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 

भ्स 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते भरद्रेषां लक्ष्मी निदिताधिवाचि/ 

अथात्‌ वे प्रथम मनन-शःक्क्ति द्वारा अपने विचाराका 
साक्षारकार करते ६ ओर फिर जे, परिपूत वचन इनके मुखसे 
निकलते हें, वे श्री अर कल्याण+ बीज द्वाते हैं । 

४. इन्हे ऋषि कद्दत हैं।इन्द्नने उपय्युक्त रीतिख धमको 
प्रत्यक्ष कर लिया द्वोता दे । ऋषि बननेके लिये सूध्मब॒ुद्धि 
ओर अन्तदूंत्तिकी अपेक्षा दै । यद्द आवदयक नहीं कि प्रत्येक 
ऋषि सर्वेथा नूतन तत्वका आविष्कत्तो द्वी हा। वस्तुत: सखारमे 
ऐसी नवीन घटना है भरी कोनली ? धार्मिक विज्ञान तथा 
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सामाजिक सभ्यताका विक्रास उत्तरोत्तर नहीं, वरन धक्रकम से 
ऊपर ओर नीचे जाने वाला है । अतः जो व्याक्ते लुत हुई २ 
अथवा नूतन सलर्वेद्दित-कारक, सत्य, विशानमय, उन्नतिकी 
विधियांका प्रकाश करता हे, वद ऋषि दे । 


का से. 


५. ऋषि दोनकेलिय शाब्दिक पारिवर््तेन अथवा 
काचित्क त्रुटियोंले कोई अन्तर नहीं पड़ सकता। इसके साथ ही 
ऋषि दोना निश्नोन्‍न्त होना नहीं । वह अवस्था देवल सर्वश्ञ 
ब्रह्म को दी प्रात है ! मानुष-दशन तथा आधषेदशनम केवल 
तारतम्यका भेद है | दशेनक्री सत्यता व्यवद्यारर्म लानेसे पता 
लगता हे ! यदि संसार उस दशनसे उन्नत होता है, तो वह 
सत्य दशेन है, अन्यथा भ्रप्रयुक्त हे | इसीप्रकार उसकी चिरज्जी- 
बिता भी उसकी उपयोगशक्तिम गनित समझनी चाहिये । 

६. इन अर्थोम श्री स्वामी दयानन्दज्ञी महाराज सच्चे 
ऋषि हुए हैं । आरम्मघे दी उनकी बुद्धि सूक्षम्ताकी ओर झुर्झ 
हुई थी। सूघक-क्रीड़ा मन्दिराम हमने सहस्तवार देखी होगी, परनत 
इसका यथार्थ प्रभाव मूलशडूरक प्रत्यश्न, कोमल, इृद्य-अंकुरपर 
ही पड़ा | मृत्यु किस घरतें नहीं हुई ओर कोन ऐसा सोभाग्यवा 
हे, जिसके देखते २ उसका कोई न कोई प्रमपात्र आनकी आन 
न चलबला द्वो ? परन्तु जा स्थिर परिणामपुओअ स्वामी दया 
ननन्‍्द्को इस जीवन-तत्तत आर मखुत्यु-रहस्यक्री गवेषणाले उप 
लब्ध हुआ, ओर जो शाश्वत सनन्‍्तोष ओर कठिन थेराग्यक 
आनन्द उन्दाने पाया बद ऋषियोंके द्वी भाग्यम आता है | 

७. उन्होंने सर्वाद्रपूणण, सर्वान्नतिमूलक, सर्वे मंगलप्रद्‌ 
सर्वपिषम्य-विनाशक, अनादि धर्म के दशंन किये। उनकी विद्य 


कचिका आजेद्शनय । १है३ 


ओर तपस्या पुष्कल फल लाई । परन्तु आदित्यवत्‌ प्रकाशमान 
होते हुए भी बद सदा यद्दी कद्दते रहे कि में कोई नवीन, 
अघटितपूर्व बात नहीं कद्दता | यही भगवान्‌ इंशु ने कहा था 
ओर पेले ही भाव अन्य समस्त मह्दात्माओने प्रकट किये हैं । 
जबसे वेदविद्याका लोपसा द्ोगया था, संसारम नाना प्रकारके 
मताोक प्रचारके कारण धास्तथिक धमके स्वरुपको समझना 
कठिन दो गया था। काई संसारकों प्रम ओर मिथ्या बतलाता, 
काई संसारको ही सर्वश्रेष्ठ लमझता, कोई कमेपर बल देता, तो 
केई इस जड़से ही उड़ाना चाहता था। कोई देवी देवताओंकी 
पूजा खिखाता ओर कोई मनुष्योकें दी सामने मस्तक घिसवाता 
था| काई ब॒द्धिका उपासक ओर कोई बुद्धिका द्वाश्रु था। इस 
इ्याकुलताके कालमे ऋषिने “ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌” ( ऋ० १०। 
७१ । ३ ॥ ) अथोत्‌ ऋषियांने जिन तत्वोंका दशेन किया था, 
उन्दीको पुनः साक्षात्‌ किया और प्रचारकेलिये कटिबद्ध इुआ | 

८. ऋषिका जाँयन अपने द्शेनका पूर्ण प्रतिबिम्ब था। 
डसमे कर्म ओर शान, ध्यान ओर उपासना, प्रेम ओर सहा- 
नुभूति, शररार्धमे ओर आत्मिक विकासका मेल बड़ी कार्रागरासे 
पाया जाता था । उनम काय्ये करनेकी अनथक शाक्ि थी 
आर इसीके सहारे उन्होांन दश यर्षमं एक प्रकारसे सारे 
खलारकी काया पलटनेका यक्ष किया | भाश्तथर्षमे फौनसी 
ऐसी डनझतिकी सरणि दे, जिसपर खघलनेकेलिये डन्‍्दोने प्ररणा 
न की दवा । राष्ट्रकी उन्नतिकेलिये उन्होंने.एक भाषा, आस्मगोरष, 
जातीय मान, स्वधममर्यादा, सामाजेक संगठन, शुद्धि और 
आप्योका धवधामंप्रवेदा, गोरक्ता, गुण, कर्म कया सवकायके 


१७० ध्यायोद्य | 


अनुसार वणेव्यवस्थाका प्रचार किया | विद्या और विज्ञान 
खाथ धमकी अनादि मिन्रताको उन्होने पुनः संस्थापित किया । 
कर्महीन कायर ज्ञातिक अन्दर कम परायणताकी प्राण-प्रद 
भावना पैदाकी । वेयक्तिक भावका सामुदायिक भावपर न्योछावर 
करने की शिक्षा दी । सच्ची आस्तिकता आर प्राचीन वेद्कथधर्म की 
शुद्ध व्यवस्थाका पुनरुद्धार किया | बिखरे हुए दानोंको पक 
आय्येसमाजरूपी मालाम पिरानेका यत्न किया। सारे संसारके 
प्रमको स्वदेशके प्रमके साथ इकट्ठा करके प्रत्यक्षरूपल उन्द्दोने 
दिखाया कि पएककी उन्नति ओर दूसरेकी दानि-यह नियम 
घममयेदाले बाहिर हे । 


९. इनमेसे पक २ बातको लेकर यद्द पता चल ज्ञायगा 
कि ऋषिने किस प्रकार सश्चा दर्शन प्राप्त किया ओर ऋषियोंओे 
मुकुटमाण बननका अधिकार पाया। यह उपदेश सावेतन्रिक 
ओर विश्वजनीन है | जो। जाति अथवा देश इसके अनुकूल 
होगा, वद्दीं सच्ची उन्नति दागी । परमात्माकी अपार दयास 
दयानन्दकी की हुई इल दीप्षिको बढ़ाने वाले, उसके भावांकों 
समझते हुए विद्या ओर धर्मम सदा लीन रद्दने वाले, सच्च 
पथ-प्रदर्शाभ, आज़स्थी, प्रकाण्ड प्रचारक पदा हो। ऋषिका 
सन्देश संखारके कोने २ भ ले ज्ञानंका साहस करने वाले नव- 
युवकों | ऋषिके प्रति पूण प्रेम ओर श्रद्धास आददे-हृद्य होकर 
बेद्क-विद्या ओर तपस्याको धारण करो, सकुच छोड़ो, 
विस्तार करो | जगत तुम्दारी अत्यन्त मांग हैं। बढ़ो, आगे 
बढ़ो ओर मिलकर, सम्मति करते हुए, आगे बढ़ो । 


(ज्र्‌ 


२३-कषिका देश-सन्देश । 





१. धन्य हो, ऋषिवर ! घनन्‍्य हो, शिवकी राश्रि! 
खारो आर अन्धेरा था । मान्दिरके अन्दरकी मन्द ज्योति भी 
घबरा रही थी। पर भावी दयाननन्‍्दक हृदयमे दीपककी शिस्तरा 
यढ़ रही थी । वह बाच क्या था, वह तो लद्स्त्रो वर्षासे 
दूबी हुई वद-वाणीका अदस्य आन्तरिक नाद था । 
ह मुनिसत्तम | बीसिया बार तुझस पूरे भी इस देवीन बड़े २ 
प्रकाएड पण्डितों ओर रणघीर वीरोंके मणिबन्धनपर अपना 
सक्षाउन्ध न-सूत्र खांधनेकी ठानी ! कई पकने इस सान्त्वना 
दी भी सही, पर जो ढारस तून इसके चिलका बंधाया है, 
जो रक्षा तूने इसका उस्र उन्नीसर्वी शताब्दीकी दीन, हीन, 
अद्दनिश-क्षीण दशाम की हैं, जो कान्ति तूने इसके मुरझ्षाये 
हुए मुखमण्डलूपर पुन: पंदा की हे ओर एक वार फिर जीवित 
जागृत जगत्‌म इसको उठने बेठनेके योग्य बनाया दे, धहद 
मेरे द्वी तप, शान, अखण्ड ब्रह्मचये, योग आर अन्य असंण्य 
तज्ञामय गुणाक योग्य दे । 

२. छाग कद्दते है, वेद सब प्रन्थार्म अति प्राचीन 
प्रन्‍थ है, अत: आधुनिक साहित्यक सामन उसकी क्या 
गणना दो सकती हद ? आज संखारने समस्त प्रकारस ज्ञीवनके 
प्रत्यक सामुदायिक तथा वेयशिक विसागम, ज्ञान, विज्ञान ओर 
कला कोशलके प्रतापसे आतिमात्र उन्नति करली है । यहद्द 
विकासक्रम इसी प्रकार आरम्मसे चल रहा है | कलल आज 
डउस्करए दे ओर आजसे आने बाऊा दिन अच्छा होगा | 


ह्छ< अआरयीद्य | 


|. इस विषयमे महाराज दयानन्दन कया सुन्दर उपदेश 
किया है | घेशानिक उन्नति सीथी चाल छोड़ कर चक्रगतिमे 
खला करती दे । जल परनुष्यके दिन एक समान नहीं होते, 
घसे दी जातियों ओर सभ्यताओंकी भी अवस्था दे । अतः: वेद 
पुराना हो या नवीन, इस विचारको छाड़ कर, डलकी शिक्षाको 
पर्रक्षाक अनंतर ग्रहण करो | इस विचारसे प्ररितद्दो कर पाठक 
निम्न लिखित मंत्रपर विचार करे | 
सत्य बृहदतप्ुग्रं दीक्षा तपो ब्रक्ष यज्ञः प्रथिवी धारयन्ति । 
सा नो भृतस्य भव्यस्य पत्नी उरु लोक॑ प्थिवी नः रृणोतु ॥ 

अथवेबेद १२। १५। १॥ 

अथे:--मदान्‌ सत्य, उच्च ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म ओर 
यज्ञ पृथिवाकी धारण करते हें। चद भूत ओर भव्यकी स्वामिनी, 
पृथिवी हमारा विस्तार करे । 


क्या सुन्दर ओर गरुमीर अधे दें ओर क्‍या सरल तथा 
छक्वित पर्दोका प्रयोग किया गया दे । क्रिस प्रकार इस देव-गंगाका 
प्रवाह चकछता है । अनुकरण करनेके लिये पस्तुतः यददी 
स्थासाविक भाषा दे | 

४. प्रथम चतुथे पादपर विचार कर लीजिए ! कोई 
आाति भथवा देश विस्तार के बिना उन्नत तथा सुरक्षित नहीं 
हो सकता | विस्तार दो प्रकारका द्वोता हे, मानालिक अर्थात्‌ 
€(ऐ-कोण विस्तार ओर दारीर-अन्य विस्तार | यदि कोई जाति 
वस्तुतः संखारम तृद्धि चाहती है, तो उसे इन्द्ीं दे! प्रकारके 
बिस्तारोको घारण करना द्वोगा | ज्ञो ज्ञाति कूप-मण्फूक बनकर 
इशमा जाहती दे, उसे विस्तारशीसख जञातियां आकर यहीं घेर ओर 


ऋअऋषिका देश-लब्देश | १३२ 


दबा लेती हैं। पराचीनकाल में आये जाति संसारम इधर ड्यर अपन 
फंलायका मार्ग सोचती ओर उसका अवलम्बन भी करती थी। 
जञावा और अन्य द्वोपामे, मिश्र, यूनान ओर अन्य देशोमे यहांसे 
फंल २ कर लोग गय ओर जा बसे । 

५. इसी प्रकार श्आाजकतल पश्चिमकी जातियोने किया 
है श्लोर कर रही हैं। अमेरिका, भ्रफ्रीका अस्ट्रेलिया आदि 
महाद्वीपोंकी सहसत्रों कष्ट फेल २ कर, इन पुरुषार्थी लागोंने 
अपने निवासके योग्य बनाया है | इंगलेंडकी सबसे बड़ी शक्ति 
यही हे कि वह सब से अधिक फेला हुशआ हे। यद विस्तार 
दीघेदर्शिता चादता है। लोक' शब्दका दूसरा शपथ दृए्टि है। 
सेकुचित द्टिके स्थानपर विस्तारात्मक दृश्िद्वारा अपने भूत 
शोर भविष्य को मिलाते हुए, वत्तेमानकों यथेष्ट नियममें 
ले।भ्राशो | 


६. यह भाव तीसरे पादमें खोला गया है। सच्ची देश रक्ता 
तब होगी, जब जातिके भूत इतिहास तथा भावी उद्देशोंको बुद्धि- 
मत्तासे वत्तमानमें मिलाकर उपयोगी बनाया जायगा। किसी 
जातिको गिरानेका बड़ा सरल उपाय यह है कि उसकी फूटती 
हुई को पल्ोंके सुकुमार हृदयमें यह भाव पेदा कर दो कि हमारे 
पूवेज दुबल थे ओर खदा नीचा ही देखते रहे । वह मुरक्ता 
जायेगे । अभी दूसरा भाव भर दो, आत्म-गोरवके संचार होते 
ही रक्तदीन, विवण वदनोंके कपोल-तल पर गुलाबका सा 
गुलाबी रंग, आन्तरिक उत्साह और खाहसका वाह्मय चिह्ग बन 
कर, प्रत्यक्त देखनेभे ध्या जायगा ! जातीय ज्ञीवनके लिये ध्यतीत 


इकिदास प्राय्य समान हे ! 


१्ज्ड धभ्रार्योदय ! 


७. भावी प्राग्नाम भूतके शआधारपर बना करता हे । 
ध्याज़ पक्र जाति कुछ हासकी अवस्थाम है + उसे उत्कषेके दिन 
स्मरण करा दो, उसे उत्तेजना मिलेगी ओर उसका भावी 
कालका चित्र अत्यन्त भव्य होगा । बिना उच्च उदेशक जीवन 
निरथेक है । प्रत्येक व्यक्तिके समान प्रत्येक जाति दीधघ्र कालके 
धभ्यासके कारण खदा एक्र विशेष प्रकारके विचारके बहावम 
बहा करती है । उसका भावी कार्यक्रम उसी बहावके पअधीन 
हुआ करता है | शत: भूतकी रतक्ता ओर भविष्यकी उद्धता दोनों 
ध्यावश्यक हैं भर यह एक ओर वस्तुमें तीन हो जाती हैं ओर 
वह वत्तमान है | व्तमानका म्रल भूतमें है ओर इसका श्पना 
किया कराया भविष्यका दायभाग है | 

८... यह भी सम्भव है कि एक जातिका भूत वस्तुतः 
रिक्तपत्रक समान हो, जिस पर प्यभी कोई सुन्दर तित्र नहों 
डाला जा सका । क्या ऐसी ज्ञातिकलिय कोई आशा नहीं ? 
बेद कहता है, यह बात नहीं है । उसे चाहिये कि वतमानको 
ही पक ऐसा सुन्दर चित्र बना डाले कि उसके शाधारपर 
उसका भविष्य जीवन स्वयमेथ उत्कृए होता चला ज्ञाय | थाड़ेस 
समयके पीछे यही भूत बन जायगा ओझओर उस जातिकी 
सततिके लिये भरत, वर्तमान और भविष्यकी लडी पूणे हो जायगी ! 

६. इस परम पुनीत मन्त्र का पर्वाधे गरुणोंके तीन ऐसे 
जोड़ोंका वर्शन करता है, जा वत्तमानकी उन्नतिकी नॉंवके 
समान हे । वे जोड़े ये हैं:-- 

(१) सत्य योर ऋत | 

(२) दीक्षा ओर तए । 

(६) अह्म ओर यज्ञ । 


ऋपषिका देश-लस्देश । १७५४ 


'खत्य! उन अटत्त नियमोंका वाचक है, जा भोतिक जगतको 
चत्ता रहे हैं। जो व्यक्ति अ्रथवा जन-समुदाय इन नियमोंका 
प्रतिदिन ज्ञान बढ़ाता ओर इन्हे उपयोगम लाता हे, वह नित्य 
उच्चति करता हुआ चला जाता है। एक वे लोग हैं, जो णहाड़ोंका 
पेट फाड कर सड़के बनाते ओर नदियोंकी क्ातीके ऊपर 
पुत्त बांधते हैं, ओर एक वे हैं, जो एक २ पत्थर के आगे मस्तक 
घिसते ओर नदियोंके आत्मा को पेसे दे २ कर प्रसन्न करते 
हैं । इन नियमोंका न समक्ककर भूत, प्रतके भयमे भयभीत हो २ 
कर कइयोंने अपना उत्साह नष्ट कर लिया है । इसी अ्ज्ञानके 
कारण ब्रह्मचय्यका अभाव, बालविवाहकी दुघटनाएं, विधवाओं 
ओर अनाथोंकी चीखे ओर पुकारे ओर सहस्परों अन्य व्यसन 
ओर विपत्तियां मनुष्योंका आ दबाती हैं| 


१०. 'ऋत! आध्यात्मिक मर्यादाका वाचक है । वही 
जाति उन्नतिकि शिखरपर शध्यारूढ होकर प्रतिष्ठित होगी, जो 
इस मर्यादाका शआादर करेगी । जातिको व्यक्तियोंके समान ही 
ध्यन्याय ओर भ्रत्याचारसे हाथ रंगने से बचना चाहिये । प्रत्येक 
मनुष्यका पूर्ण उन्नति तथा विस्तारके लिये अवकाश दिया 
ज्ञाप । सस्क्ृत साहित्यमें इस “राम-राज्य! कहा जाता है । सत्य 
शोर ऋतके ज्ञानकों उपाजित कर, शिक्षा ओर तपकी भट्टीमे 
से निकलना भी शआवश्यक दै। दीत्ता मानसिक विनय ओर तप 
शरीरिक तथा मानसिक सहिष्णुताका वाचक है । बिना इस 
साधनके किये, ज़ब एक व्यक्ति दोनों समय पेट भर खानेको 
नहीं ला सकता ओर अन्य जीवनके पानन्दोंसे भी वश्चित रहता 
है, तो जालीय आवस्थामें तो हसकी ओर भी अधिक अपेत्तः हे। 


१७६ आायोदय | 


११, झ्ञान, विज्ञान ओर शआध्यात्मिक नियमोंसे पारचित 
तथा दीत्ता पझ्योर तपके भूषणारस भूषित ओर उच्चति-अधिकारम 
धधिकृत हो कर, जातियोंको चाहिये कि ब्रह्म ओर यश्षकी 
उपासना कर व्यथे अ्भिमान-मदस विमुक्त रहते हुए परमात्माकी 
सच्ची पूजा,वेदका प्रचार ओर त्याग-मय जीवनका सत्कार करनाही 
ब्रह्मो पासना है | यश परस्पर संगठन ओर परस्पर सहानुभूति 
तथा झआद्रका वाचक हे । सच्चे विद्वानोंकी पूजा होनी चाहिये। 
जहां पपूज्योंकी पूजा ओर पूज्योंकी तिरस्क्रिया हो, वहां 
उन्नति केसे हो सकती है? राष्ट्‌ ओर विद्या, धन आर त्याग, लोक 
ओर परतोक, इप्ट ओर पृत्ते, जहां मिल कर ठीक माज्ञार्मे 
वास करते हैं, वहां कीति, यश, तेज, सम्पत्ति, वृद्धि ओर 
ध्यायु-सभी प्रिय गुण स्वयं आकर वास करना चाहते हैं । 


१२. क्‍या यथाथ उपदेश हैं ! वेद कलका हो या 
परसोंका, यह उपदेश ग्राद्मय है । यह वेदका महत्व है कि 
संसारका सबसे पुराना ज्ञान-कोश होता छुआ भी ऐसी 
शित्ञाओंसे पूर्ण हे, जो प्रलय तक भी नवीन शआर उपादेय 
रहेगी । झ्राओ, एक वार फिर उस ऋषिका धन्यवाद करे, 
जिसने अंधकारम प्रकाश किया, लुप्तप्राय वेदोंका पुनः प्रचार 
किया, जातीय जीवनको पेदा किया, सच्चे विश्व-अनीन धर्मका 
स्वरूप बताया ओर मनुष्य मात्रका द्वितचिन्तन सिखाया । 


१३. प्रिय पाठकवृन्द | इसी भावनासे प्रभावित द्वो 
कर ऋषिको पद-पंक्तिका अनुसरण करो । व्यथ वाककलह ओर 
धडाबन्दियोंकी त्याग कर आदशे-प्रेमको चिक्तम स्थान दो। 
किक काम किसी पक ब्यक्तिका नहीं | जो धशापमकायना, 


फ्र्षि-जीवनकी खुगन्धि । १७७ 


चसोी का बन आायगा | प्राचीन वेदिक विद्याके कोश पूर्ण हैं । 
चाथी खोई जा चुकी है | खोलने यालोंमें उत्साह, शक्ति, ध्याग 
झोर तपस्या चाहिये। वह मिल कर काम क्रमा शाह ओर 
वेयक्तिक लालखाशञोंसे ऊपर उठे हुए हों । उनका संघ'ः डीक 
प्रकारसे संसारके कोने २ सें ऋषिका परम पावन क्तम्देश के 
जा सकेगा । 


+न्वम्पयाशक० ्राककाएु० | ६) हमकाउ॥क चरककासाक 


२०--ऋषि-जीवनकी सुगम्धि । 
“ा-++*< गाल )ा०++- 

है, “शुद्धाः पूताः भवत यज्ञियासः” । 
ध्थोत “शुद्ध बनो, पवित्र घनो झोर यशके योग्य ब्भो?। 
२. जिनके पहन्दर शुद्धिके प्रति प्रेम नहीं, ये इस 
यश्ष-मन्दिरम प्रवेश करनेके योंग्य नहीं। जहां शरीरके सम्बन्धर्म 
शुद्धिक विषयम सर्वेसाधारणका शअजल्ुभव पर्याप्त होता है, वहां 
मानसिक तथा शझात्मिक शुद्धिको वास्तविक रूपसे बहुत कम 
लोग देख पाते हैं । हमारी वासनाएं तथा भावनाएं इतनी 
सूद्म शोर गहरी गई हुई दोतो हैं कि हम उनके शिकार 

दोनेसे पूल उनके विषयमें प्रायः झपरिखितले रहते हैं । 

३. घझनेक यार ऐसा द्ोता है कि हमें अपने विषयर्म 
झमिमान तथा अददकारके कारण इतना मिथ्याशान सा हों 
जाता है कि हम खाधारण प्रमादसे हीं गिर जाते हैं । पर 
डल धयस्थाका क्या कहना जर्य कि हम धान्तरिक झावस्थाकों 
झनुभव करते हुए भी उसके ऊपर पर्दा डालनेकी चेश्टा करते 
हैं. ९*ज केवल यही, चरिया चहुतरे आसक्य ही खारो शहयु आर 


रथ धारयोक्‍थ | 


इसी ढोंगमें रहकर दूसरे साधारण जनोंकों खूब लूटतले हैं, 
पर धास्तवमें यदि सोचा जावे, तो वे स्वयं घाटेमें रहते हैं । 
अपने आपको ही वे धोखा देते हैं। दूसरे लोग भले ही उनके 
कारण धनादिका नाश करते हों, पर उनका श्यपना तो पूरा 
सफाया ही होजाता है । उनकी आत्मक उद्नति ठीक प्रकारसे 
नहीं हो सकती | 

४. इस लिये जो लोग चाहते हैं कि हम यशके योग्य 
खने, उन्हें इन दोनों बातोंपर पूरा भ्यान देना चाहिये। 

(१) वाद्य तथा आन्तरिक रूपसे शुद्ध बननेका 
यत्ष करे । 

(२) प्रतिदिन अपने विचारोंकी पड़ताल करते हुए 
जअहडां २ मलीनताकी शाशंका ही, वहां २ पूरा प्रय्न करके 
ठीक द्ोनेके साथन धारण करें । न पर्दा डाले, न भूठ बोले, 
मे अपने आपको ओर न दूसरोंकों धोखा दे । 


५, इस मार्गपएर चलकर ही एक साधक उच्चकोटिका 
“बक्षिय” बन सकता है। 'यशिय” का भाव कया है ! शपने 
सीत्र स्थागके प्रभावसे जनताका डपकारक,सामाजिक वबुराइयोंका 
सुधारक, प्रभुका सआ उपासक बनना हो “यशिय” बनना 
है। शुरू भावनाके बतसे मनुष्य अपने अन्दर थखिशेष बत्ल 
पैदाकर, जब उसे परोपकारमें लगा देता है, तो डसका फल 
यह होता दे कि लोग उसकी शोर सच्ची श्रद्धास पूणे होकर 
थ्याकषित द्वोने लगते हैं | ज्यों २ उसका बलबढ़ता है।डसके द्वारा 
लोकोपकारके क्षेत्र भी विस्तार होता चला जाता है । 
पक्क भी, ; पेले, :हौ.. हुदस-मन्दितर्म , निवास, नथत द्रायहाता 


अषि-अीधमंकी छुशन्चि ' १७६ 


करते हैं | प्रभु-ज्योतिके चांदनेमें वह सज्ञन सहस्ों नरनगारीकों 
ठीक मागेपर डाल देता है। 


६. भगवान दयनन्दने श्रपनी अमृल्य जीवनौको इसो 
प्रकार शुद्ध मोतियोंकी माला बना, इस लोककों भूषित्न किया 
था। प्रभुने उनकी शझाहुतिकों स्वीकार किया। उस यश्षवेदिकासे 
स्ुगन्धि दूर २ पहुंचकर जनताके हृदयोंकों भ्रावासित कर 
रही हे। यदि हम भी चाहते दे कि प्रभु हमारी शाहुति 
स्वीकार कर, तो केवल वाचिक त्यागसे ही झपने श्ापको 
झूताथे न समझकर, उपयुरू ध्यान्तरिक स्यागक प्रतको धारण 
फर । प्रत्येक सश्धा ध्याये यह याहता है कि खंखार ध्याये- 
घमका भ्रद्धात्षु बन जावे। 


७. परन्तु कितने हैं, जा इस भारी कार्येके सम्पादनके 
लिये इस प्रकार “यजिय” बननेका भी संकल्प करते हे ! 
यदि शआाज़ हमारी जन संख्याका एक प्रतिशतक भी इस पविभ् 
भावना से भर जावे, तो आये धमेकी महिमा सम्पणे 
भूमणडलमें फेल सके । प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि 
हमारे घन्‍्दर इस प्रकारके त्याग-धनी दहृढ-ध्रती, घोर-प्रयारक्त 
पेदा हों ओर ऋषिके उद्देशको संखारमें विशय हो । 


>>यबन्‍ज्काान-- आयदमसाहन्कत ड़ मर कमा“... 


३७ ध्याथोदेथ । 


२५--मात-भक्ति: । 

१. माताका सिंहासन ऊंचा है | उसकी ह्म्ृति 
सरकोरे ध्यौर सनेंहके सुमनोहर सम्बन्धको उत्पन्न करती है । 
थह मनुष्यका ध्यादि-गुरु है । उस समय भी, जब कि, वह अभी 
झंपने पिता तकसे परोक्ष होता है, मांताकी स्वभावष-मांधुरी 
उसके आात्म-तल्भपर शझ्यमिट संस्कार डाल रही होती दे ! 
उसके दूधके साथ ही साथ उसके हृदयके विधिध भाव भी 
बालकके भ्रन्दर संक्रान्त होते हैं । यह माताके शभ्रधीन ही 
समफ्िये, कि जैसा थाहे नन्‍्देस बालककों बना के | बढ़ २ 
साइुमप्रामिकोंने वीर-रसकों, बड़े २ दिग्गज परिड्तोंने शान- 
रसको, बड़े २ तपःशील, साधु-स्वभाव, धम्ममे-प्रचारकोंने त्याग- 
रखको, बड़े २ विचारकोंने विचार-रसको माताकी गोदमें दी 
प्रथम पिया है । इसी हेतुसे झआाय्य-शास्त्रोंमि माताके गुण सब 
शिक्षक्रोंके शुयोक्ी अपेत्ता कई गुणा अधिक प्रबल माने हैं 


४. प्रत्येक सभ्य जातिन मांतृ-शक्तिकों महिमाका 
धनुभवष किया है । माव-सम्बन्ध पविशच्चताका आदश है । मात- 
स्नेह व्यवहारिक सोमनस्यका स्तम्भ है | मातृ-प्र॒ज्ञा सभ्यताकी 
उम्नतिका धनुमान है । वह जातियां सांसारिक तथा धामिक 
ध्रभ्युद्यकी सोपान-पडुक्तिके शिखरपर चढ़ी दुई समभक्री जाती 
हैं, जिनके हां विचार तथा शायरणमें नारियोंका यथायोग्य 
मान होता है ओर इन्दे प्रणे उन्नति करनेके लिये निःसकोच 


सब अवसर प्राप्त द्ोज्ञाते हैं | यहां ध्ृथा प्रनुचित रोति- 
रिप्ाह्ओोंके कडे अरिक्ष-शाक्षके बन्धनोंकोी अन्नुभव फिये घिना दो 


मातू-भक्ति | “है दर 


विनयविनप्र तथा सदगुण, सुभूषित, सती, विदुषी महिलाएं 
झपने पति-देवोंके साथ समान भावसे देश, जाति तथा धमकी 
नोकाको पार लगानेके लिये चप्पू लगा सकती हैं भर लाभा- 
ल्ाभमें ज्ञानपृवंक सहानुभूतिक योग्य बन जाती हैँ । बस्तुतः 
यद्द निकपष बहुत युक्त हे झोर साचनेवाल विचारकोंकी 
घमत्कारिणी बुद्धि तथा उदारताका परिचायक है । 

३. खारा संसार आगे बढ़ा है, पर भारतका भाग्य 
धनूठा है ! बेदिक समयम स्त्ियोंका शआ्रादश वास्तवम कितना 
ऊंचा थां | सुलभा, अनुखया, गार्गो आदि विदुषी माताओं 
नाम लेने से जिह्ला पवित्र होती दे । कोशल्या, सीता झौर 
कुन्तीकी स्मृति ठण्ड पड़े हुए बीर-रस तथा,धमे-भावका जगाने 
वाली है । वह इस पवित्र देशके लिये प्मत्यन्त भअ्रपविनत्र समय 
था, जब स्वाथ तथा मखेताके धूमसे अन्ध हाऋर यहांके शक्ति- 
मदान्मत्त कुछ ब्राह्मणों तथा दूसरोंने अपनी माताओं; बहिनों, 
ध्र्धाद्लिनियों तथा पुत्रियोंके आगे विद्या-मन्दिरके सदा खुल 
हुए किबाडोंका बन्द्‌ कर दिया। उन श्ांखके अ्रन्धोंको बुद्धि 
पर यह झावरण कैसे घाया, समम्रर्मे नहीं श्राता । जहां और 
देशोंका इतिद्दास बन्धनोंम जकड़ी हुई नारीके मोत्तका उल्लेख 
करता द्व, वहां इस मन्दभाग्य भूमिको कथा उलयी चलती है। 
जिस माताने प्राचीन कालम याशवस्क्य सरीखे विद्वानोंके छक्के 
छुडा दिये थे, ध्राज उसोकी नाम-ल्ेवा भारत-मद्दिला मख 
झोर पांवचकी जूती समझी जारही दे । दवा! भत्याचार हूं ;; 
ध््त्माचार है [!! 

४. तो, पे आय्यपाठको | घखतो | तुम्दारा योवन-रक्त 
भी क्यों माइ-शकिफी सेमाले पिरक दोरहा ई/ देखो, तुम 


३ आर्यीदय । 


अब भी एक मद्दतारीके मधुर दूधका पीरह द्वो । आह, इस दुध 
का प्रभाव विचित्र हे | माना, ज्ञान-गद्भाम तुम्हारा स्नान द्वो 
रहा दे ।! इस माताकी ध्वनिफो फया सुन रहे हा ? सुनो, सुना, 
कया गम्भीर घे।षणा होरदी दे ! “घन्यर हा,ऋापवर दयानन्द ! 
यागिराज़ दयानन्द | तापस-सप्नाद दयानन्द | जय हा, ज्ञय हा । 
तेरी जय दो। वद ओर बेद्का धर्म, बद्‌ और बद्का जीबन, येद 
भोर बेदकी भ्रद्धा, सब भूल गये थे। तुमन भ्रकाश किया । 
सत्यासत्यका निणय किया । बविस्मृतकोा स्मरण कराया। तेरा 
अपन मुतप्राय जातिके उत्थानम, ठुप्तप्राय घर्मक पुन: प्रातिष्ठा- 
पृजम व्यतीत दुआ । तेरा अपने अनुयायियांफे नाम यद्दी संदेश 
5, यद्दी प्रसाद दे, यद्दी ऋण दे ।” इस विज्य-घोषणाको 
पं० गुरुदत्त ज्षी विद्याथन सुना | इले स्वर्गीय छला० लालचन्‍न्द्‌ 
जीने खुना । इलान स्वामी श्रद्धानन्द्का तजायुक्त बलिदानका 
खसोमाग्य प्रदान किया | इखीपर पञ्चाबकेसरी ओर मद्दात्माजी 
फूल चढ़ा रदे दें । इसी मधुर-ध्वनिक प्रभावले प्रभावित द्वोते 
हुए ओर अनेक सव॒क निरम्तर निज्रकायरत दिखाई देते हैं । 


«५, प्यारे युवक ! इस गड्भा-तटपर आकर प्याले मत 
लछोट जाना | इस रमणीय आरामस कुछ पुष्प-प्रचय करके दी 
ज्ञाना अच्छा होगा । तुम्दारी मास-संस्थाकी एक २ इंट त्याग, 
सपस्या तथा आत्म विश्वासका जाप कर रही दे आर ऊपर 
ओरशेमक झण्डेके नीच इसका पश्रिनत्र नाम उपय्युक्त सन्देश 
सुना रद्दा हैं । खबसे पूथे इसी माताकी भक्ति करो। अपने 
आदशे पुदषांके गुणोंका भारण करो । साबं प्रातः अपने 
अफ्मासे अह्य करो, ' क्‍य में इस भोषणाके अशुक्क८ कुछ 


मात-भक्ति । हरे 


अपनी माताके आदशोंकी पूर्सिकेलिये उपयुक्त हो सकूंगा ! ' 
प्रतिदिन इस प्रश्नकी माला फेरो | निश्चय जानो, तुम्दार पीछ 
स्मरणीय नामाकी मालाम तुम्हारा मनका भी फिरा करेगा। 
जहाँ आओ ओर जसे ज्ञाआ, यह उपद्दार प्यारी माताकी 
ओरसे पक्की गांठ बांधकर लेज्ञाना । 


६. शेष मात-मक्ति इसोकी व्याख्या द्ोगी। जब तक 
यह पक्की न बांधोगे, यह भक्ति तुम्हारी पहुंचास परे है ) यह 
क्या है ? दीन, हीन भारतमाताकी सुध लो | तुम्हें भारतोत्थानप्र 
अपने स्वतन्त्र विचार आर आदशे उपस्थित करने होंगे। 
देशाञतका तात्पय्ये काॉसलॉके अन्दर या बाहिर प्रस्ताव 
प्रस्तुत करने माचस ही समाप्त नहीं होज्ञाता। ऊपरके सारे 
शोर आर कोलाइलके नीखे चुपचाप जातिके बारूकोंके शिक्ष- 
णका, दालेताद्धारका, फ्रांग्म जाति-पांतिक भयक्रर राग 
निवारणका, कमहीन जातिम श्रमजीविताके प्रति आद्र-स्था- 
पनका काय्ये-भार तुम्हारे ऊपर है। देखना, घीर बनना । 
कन्चा दटा न लना। वेद्‌्का पतित-पादन सन्देश सुनाने वाल 
तुम्दीमंस दहोंगे। सावधान ! फूटतों हुई घर्मकी कोपलोका 
संसारके घेभवकी अश्निप्ते झुलल न देना। बेदमाताके मीठे 
तराने अब भी इंरायती ओर चन्द्रभागाकी तरघ्भोम हैं, पर 
हा | ज़ल-तरद्ग बजाने वाले कहां? तो क्या मातभाक्तिका शुद्ध- 
भाव यद-माताक डद्धारक न पंदा कर सकगा? डत्खाहकों 
जारण करो | बद्धपरिकर होकर इसी घुनके धनी बन जाओ । 
विजय चरण चूमनेकेलिये बद देखो, आरददी हे । 

ऊ.. वेद सालाकर फप्जर  पजयसादइपसोता खरे. खुदारर:. 


शेप धार्योद्य ।' 


सुंवीर, वनिताओंके युगका वापिस लावेगा। सुमित्रास फिर 
लक्ष्मण-यति इस वेशकी रक्षाकेलिये मेंदानम उतरंगे। घरकी 
स्वामिनियां अच्छी होगी | देश द्वितको समझगी। अपने दुूधम 
स्वदेश-भाक्ति, स्वभाषा-भाक्ते, स्वधरमं-भक्ति, स्वसाहित्य-भक्ति, 
स्वसस्कृत-भक्तिकी घुट्टी घोल २ कर मीठी २ लोरियां सुनाते २ 
पिला दंगी | कया यद्द भाविष्यभारतका दइदय भ्रव्य प्रतीत होता 
है ? तो, जागा । उच्च विचारोंको हृदयम स्थान दो। क्ुद्र 
बासनाओकी तप्तिमही बहुमूल्य मानव जीवनको नष्ट न करो | 
आओ, धीर बनो ओर अपने जीवनकी नींव अपनी प्यारी 
माताके पवित्र चरणाम रखदो ! 


२६-शान्त-गगनकी ग्रूंज । 





१, काली, अधेरी अंमावस्याकी रात हे । दूसरा पहर 
शारंभ हो गया है । वायु शान्त है । भूमि और आकाश शान्त 
हैं। दीपक बढ़ाए जा चुके हैँ । जलचर, खेचर ओर भूमिचर, 
सब प्राणी विश्राममयी निद्राकी गोदम पढे हैं । 

२. इस सन्नाटेकी दशामे चारों दिशा साए २ के शान्त, 
गेभीर रागका ध्यालाप कर रही हैं । दूर बहती हुई नदी गरू 
गड़ाती हुईं, मानों, अपने आन्‍्तरिक भयकों प्रकट करती है। 
बायुके शान्त कक्ोरेस पत्ता भी हिलता है,तो कट खटका सुनाई 
देता है | इस विशाल शान्त मगडलकों कभी २ कोई दुःखी 
दिल्त खापने:दीज मात्रह खफा देवाहै!.- 


शान्तगगनकी-गूंज् । १८४ 


हे. तारागण श्ाकाशर्मे नाचते कूदते हुए कुच्छ कह 
रहे हैं । इन्हे ऐसा ही करते हुए हज़ारों, लाखों और करों 
धप बीत चुके है । इस पअन्तरमे श्रसख्य प्राणी वेदा होकर 
चलते बने हैं। आजमें ओर ये सब मेरे साथी और संबंधी, इस 
नाख्यशालामे भिन्नर भूमिकाओं में से होते हुए.रंगरलियां मनातेर 
बेउुध होरदे हे । 

४. देखो,एकाएक इन मुस्कराते हुए तारोंने खिलखिला 
कर देखना आरंभ कर दिया है | सुनो २ यह हमारी ओर इशारा 
करते हुए भापसमे क्‍या कह सुन रहे हैं । क्‍या यद्द नींदका 
भोंका हे, या सच मुच तारे ही बोल रहे है ? 

५. आंख बन्द हो गयी है । ऊंघते २ फिर कभी २ ज्ञाग 
खुलती है, तो दूरसे कुत्तोंके भोंकने की भयानक ध्वनि हृदय 
को थर्रा देती है | ज्यों ही ऊपरका आंख खुलती है, तो तारों. 
तांता वेसे द्वी बंधा हुआ दिखाई पहता है । बड़ी विचित्र 
दशा है । न नींद आती है ओर न कुच्छु समसमे ही धाता है। 
इतनेम प्रभात हो जाती है । लोग उठकर बाहिर जाने लग ज्ञात हैं । 

६. दमारी तरह अनक लोगेने इस दृश्यको देखा हे, 
परन्तु किसी विरलेने ही तारांकी इस शुद्य भाषाको समझ 
पाया हे | जिखे इसे भांपन का सोभाग्य प्राप्त हुआ है , उसका नाम 
मामव इतिदासके नभोमण्डलूपर भवकी सरद्द घव द्वो गया है । 


पर यदद इशारे कुछ समझम नहीं आत | यद्द तारोंकी छल २ 
कया कद्दती दे ? 

७. यह इनके अन्दर निरन्तर जलती हुई सामग्रोको 
बमशण काली दे ! प्रद्ठ सये अमवायुक्ा इस भद्दायश्षक 


१ैदई जायोंदण । 


दोताके रुपमे हमारे सामने लाती है । यह चमकती हुई 
रहिपियां डसी तेजके पुजकी भरद्वीके सदा गरम गरहनेका 
परिणाम हे | यह हलक और यद्द चमक जलनके बिना पेवा 
नहीं हो सकती । इस शान्तगगन सन्देशकों सूलशकरने 
डस पुण्य मद्दाशियरात्रिके कोतुकमय वायुमण्डलम क्योकर 
सुना ? इस प्रश्मस क्या लाभ होगा ? न जाने, उस किस 
करम-संच्यके कारण ये [दिव्य भ्रोत्र प्राप्त हुप थे | यह हम कसे 
वा सकते हैं ? हमारे लिय तो एक द्वी काम उपयागी हो 
सकता है। इस सुन हुए सदेशकी गृंज़का फिर ध्यानसे सुने 
आर 'जलला' साखस्र ! जलना' दुममगंका सुखी देखकर नहीं, 
चबरन्‌ दुःस्त्री देख कर । 

८. दयानन्दन इसे अच्छा तरह सीखा था | आज 
उसका नाम हृदयमालाका सुन्दर मोती बन रहा है | क्या हम 
भी इस प्रकार कुछछ करनेको तय्यार हे ? क्या भारतवर्ष तथा 
ससारम अविद्याका बीज-नाश ही गया ? कया पाप पाखण्ड का 
घिर कुचला गया ? क्‍या ब्याकके तथा जातिन अशानस मुक्त 
होकर, घमको अपने जीवनका आधार बना लिया द्वे ? क्‍या 
मोह मायाके स्थानपर परमात्माकी पूजा नर नारीके हृदय- 
मन्दिरम होने लग गई हैँ ? क्‍या अन्याय तथा अत्याचार 
स्थप्तकी नाई अब भूल चुके हैं ? कया अछतका भूत दमारे हां 
अब भूत दो चुका दे ? क्‍या खेदवाणी तथा आये भाषाके नातेमे 
इम सब बंध कर एक दो चुके हे ? 


९, इनका क्‍या उत्तर देते हो ? इस प्रश्ममालाकी 
कोई आवजधि नदी, धर पेगें हन सबका पक ही उतर 'नहीं'छे 
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अमंगल बिलापम सुन लिया है | फऋषिका महस्व समाज- 
सेधाम गुप्त दे । यह नीचे, गलन, सड़न वाले बीज़का सुन्दर 
बलन्त-पुष्प दे | इसे देख कर उस भूल न जाना । फूलको 
सुन्दरता तभी ठीक हद, जब अपन जले पेंदा करनक लय, 
फिर बीज़रूप होऋर पृथिवी पर दिखवर जाद। क्या दयाननन्‍्द 
पुष्प बिखर गया हे ? इसूफा उत्तर हमार जीवन द्गे। 

१०. विद्यासमुद्रके पार जाने वाले युवक नाबिका : 
कुच्छ भेण्ट लेकर चला | ऋषि जीवनके लोग मांगेगा । पोटर्ल 
भर कर छे चलों। अब संकोच क्या है ? ऋषि अलकर 
जलना सखाता है (इस व्ाचा ओर वियारो | दयानन्द 
तारामे तारा दे। चुका ह । उनकी रूसरम उसको लूस २ मेल 
चुकी है । हजारों, छाख्ो आर कराड़ी इस जलती हुई ज्यालाल 
प्रकाश लाभ करेंगे | काई २ विरछा, कूद कर ज्वालारुप 
बननका भी साहस करंगा | 

११, नीरव गगनस गुच उठ रहा है | तार चमकत ६ 
वह क्ूषियोंका तारा भी चमकता है | दम कुच्छ दूर देखत 
ओर फिर करवट बदल कर सा ज्ञात दे | भान्ति २ के स्थप्राम 
राजि चली जाती 8 | क्या कोई घीर, वीर, महा-मना ऋआाष- 
भरू इस तांरकी आर भी टिकॉटका रृुगराण आखाम रास 
निकालता है ? यदि काई है, तो आओ, दिन चढ़ते ६ी डखछे 
ज्ञाकर सुने ता सद्दी कि ऋषि हम कया सन्द्श दे गये ई। 


- ४ एपप0 (केला लता 


श्ष्चच ध्रारयोक्थ । 
२७-वीर-घोषणा । 


१, रात गई, प्रभात हुई | काई २ तारा आकादम देरान 
हा २ कर अपने साथियोंका तलाश कर रहा है । अह ! एन 
बचारगा का यज्ञ सफल हाता दिखाई नहीं दता | धष्ट देखा, 
पर्धक्की ओर पोहद फूटन लगा हू । प्रातःकी झालीका यह 
निःसहाय, भकेल दुर्केल तारे क्या सहगे ? इनका नाच ता 
अन्धरी राजिका ही ग्झि सकता था | पक २ करके यह खुपकेस 
भाग रहे हैं । आनकी आनमे साश गगन-तल पस साफ हा 
गया हे, जले, मानों, न यहां कभी अस्धकार ही था आर न 
कप्ी तारों आर चन्द्रमा कोल हो हुए । 

२. पक्षियान पृक्षकी शाखाआओंके अन्दग्स चहचदाना 
आरम्प कर दिया है । गलियों ओर महल्लाम पालतू पशु आर 
पक्षी मी अपना २ शब्द करन लग गेय हे | खिड़कियां आर द्वार 
दनः २ खुल रह है काई २ उद्यमी, अभ्यासी भ्रमण अथबा 
भगवद्ध-सफेके लिय बाहिर निकल पड़ा है | बहुतरे ऐस रुद्ायन 
सछमयके शीतल धायुके झकोराकी मस्ताम अगड़ाहयां ल २ कर 
मय सिरेस चादर तान २कर अकड़ते ज्ञात हें | इन्हे उठा कर 
सहा करनक लिय किसी धीर योघाकी द्वी अपक्षा प्रतात 
हैाती दे । 

३. याहिर खुले मेदानाम हरी २ घास कया है, मानों, 
थक हुए अगा को खुस्तानके लिय मखमल का बिछोना बिछा 
हैं। पर ही दव, यद कया है | कया यह किसी पसे ही ल्टने 
बात ठेके शारीरिक शएड्रारके खाधत, बढ़े २ निर्मेछ मोती बिसरे 
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पड़े हे? नहीं, यह केले दा सकता दे ? काई पक स्थानपर हा, 
ता यही समझ ल्वूं। यहा तो जिघर का आँख दोडती दे, वहीं 
दुरखे द्वी यह चमकते हुए दिखाई पड़त हें । द्वा न दे, में भूल 
ता नहीं रहा ? अपना स्थःन छाड़त डुए तारान द्वी इन आंखुआं 
द्वारा अपने हृदय का भार दृदका किया हा ? यह मोती नद्दीं। 
*र पॉव तो गीले द्वा रहे छे। यद पानी हे ओर शाकद पानी हैं । 

४. वह पूव॑स सदहस्मे। रइमय|क जालका कनन्‍्द्रवना 
हुआ वदिन-शाका नायक सूथ भगवान निकल आय! है। प्रतीत 
दाता ह, इस वारका प्रकट हानक लिय बड़ा घार उद्योग करना 
पड़ा हे । इसकी लगा तार तपस्य. को मुदर इलको छालापर 
लगी हुई दे | इलीले यह प्रस्वद-जऊ भूमि-तरू को गीला कर 
रहा है | यद तारोंके शाकका नहीं, वग्न सूयेक कड़ तपकऊ॥का प्रमाण 
हे । तभी तो इस पर नंभ पाव चलनेले चित्तका शास्त प्रर्तात 
हू।ती हे । बिना कए पाये, सुख कहद्ां ? बिना उद्यम किय 
प्रकाश कद्दो ? 

५,  शनःशदन बढ़ा ओर सारा संसार अपन२ कायोंमे 
रूग गया | वह मध्य रात्रिकी झुत्युमयी शान्ति कहाँ ओर यह्द 
जीवनकी द्योातक भारी ध्वनि कहां ? यह फल उस वार भानुके 
प्रयण्ड तपका हे ? इतना तज्ञ, इतना पराक्रम ओर इतना 
आत्म-त्याग ! यह हमारा जीवन-दाता ओर रूच्चा मित्र हैं| 
ज्यों ४ अस्त दोनेका समय समीप आरदा दं,यद्द नीचे उतरता 
हुआ भी त्यों ४ अधिक लाल हो रहा हैं । सारो पश्चिम दिशा 
सोनके रंगले भर गई छे | बादलाने दमका रूप धारण कर 
किया हे | वार योधा इस घुनदरी चहल पदरूके अन्दर विदा 
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होने रगा है । उसका चित्त विशष उमड्रस भर रहा हे । 
अपनी किरणाकोी खींचता हुआ, वह गया, वद्द गया । 

६. लोग घबरा गये | अन्धरन आक्रमण करनका 
ठीक समय पदचाना है | छोटे २ दीपक रद्द २ कर उल महा- 
दईापकका याद कराते हैं । ऊपर आंग्लक उठाई, असंख्य तांर 
ओर उनके मध्यम रज़नीपति चन्द्रमा हेल रह थ। किस पर 
हंस रहे थ ? छेागा की घबराहट ओर अन्धरकी च्रएता पर। 
इसका शीतल प्रकाश उसी प्रचष्ड प्रकाश का प्रति-फल है! 
ब्यायाम आर तपक अननन्‍्तर, ठण्डक पहंचान वाल विश्वामका 
भा उपयाग ह। इसमे घद्द जलती भरद्ठी को लाली न स्पहों, 
निमल. शान्त प्रकाश ता है ! चूल्हरी शान्त राखम आर 
ईसम भेद है ! इसका अपना अनूठा रस ६ | इसका लबस बहा 
उपकार यह हे । कि ज्ञीवत जञागृस प्राणियोक्क हृदयाम सूर्यकी 
चादको जीवित रखता द्व । इस दिव्य मुस्क्यानमे अक्ूत 
आअध्यासन ओर दिलासा भरा हुआ ६ | यद इसीका ही प्रभाव 
है कि जब प्रात: होते ही पुनः सूर्य उदयोन्मुख होता है, तो हम 
इसका स्वागत करन के लिय द्वारपर तय्यार खड़ द्वात दे: 

७. काली, अन्धरी गात्रि थी, जिलक मत्यु-नादका 
बसानका साभाग्य ऋषि दयानन्दको प्राप्त हुआ । वद्द सच्चा, 
वीर याधा था। डल अपन दिव्य प्रकाशका पदा करनक लिये 
कितना कुच्छ तप करना पढ़ा, यद्द कान नद्दीं जानता ? खारी 
भायेप्रजाका झीवन, यदि कुछ शेष था भी, तो बुझी हुई 
राखके समान हो सुका था | फद्दी २ हिलानल फाई छकारु 
चिंगारी भी शायद दिखाई पड़ आती दवा, पर उसकी सत्ता 
इतनी निःशसरन दो झुछी थी कि बादिरकी साध्यरण यद्धु हा 
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जसत शास्त कर देनक्र लिय पयाप्त थी) स्वामी जो मदहाराजन 
अपने दिव्य जीवनके यज्षम योवनकी आहुति डाल दी » उनका 
तप, उनका त्याग, उनका विद्या, उनका याग, उनकी शक्ति 
ओर उनका व्रह्म चर्च स बल- सबके सब इस यजञ्षम चर बन । 

८. प्रकाश हुआ, अन्धकार नियृत्त हुआ | सहस्मों 
वर्षास साइ हुई प्रजाक कार्नोम, घर २ जाकर ऋषिन धीर 
घेषणाकी आर हप सबका जगाया | इस समय इस जाशातिका 
प्रभाव देशके चारा कानाम फलला हुआ दिखाई दे रहा छह । 
इस्र समय इस योर घेषणाकी गुूँत्त दुर २ से आरही हे । आये- 
सभ्यता, आर्य संस्कृति, आये घर्म,, आयेमंगठन ओर अन्य 
अनेक दसी प्रकारक दाष्द सर्च साधारणकी जिह्ला पर हें। 
आज़ फ्राषयोक्ती भूमिम आप ज्याति फफिस चमकती हुई 
प्रतीत होतो है! आज प्राचीन घमकी पताका फिरल लहराती, 
हुई दिखाई देरही है । आज़ 'राम रज्य' की परिभाषा फिर 
राज़ननिक नताआओके विन्ञाग्का आदर्श बन रही द। आज्ञ 
साम्यवादका सामांजक मयांदाका प्राण समझा जारहाहे। 
आज दलिताद्धारका घर्मका अंग बनाया जारहा है । आज्ञ गा, 
अनाथ ओर अबलाकी मर्मवेधिनी पुकार सुनी जान लगी दे 
आज़ सादा खादीके पहनावम, अपनी प्यारी मातभाषाक 
प्रयोग में, पूज्य देव-बचाणीकी सेयाम आर वेद माता की आरा- 
घना मे लज्ा नहीं, घरम्‌ गारवका भाव उत्पम्न होता चला 
जारदा है | आज्ञ आय समाज प॒क्र जीती जागती स्रस्था ह, 
जिसका छोड़ा सब लोग मानते चल जाते हैं | 

९... पर यह आरमस्म था, समाप्ति नहीं। बाज्ञ डालना 
था. फत्त ललाइनः जब्ी | इलके महतस्य का धत्वान निराहत कादिय! 
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तथा हृठघर्मियाका जगानेके लिय था, आगेके लिये पुरुषाथ 
गकने के लिये नहीं | इसका विस्तार कायकर्तताओंक सुझान के 
लिय था, घर बठ कर फूलनेके लिये नहीं । अभी 
उपयक्त मागका खाॉलना तथा सिर्तक पहंचना शाप 
है । क्‍या तुमने आर्य सापाका अपने नित्यक्रे ज्ञीवनंक 
प्रयोगम छाना आरम्प कर दिया ? कया ऋषियाके 
घचनोको श्रद्धापूतक मनन करते हुए, अपन जोावनका अंग 
थना रहे हा ? क्या वद्‌ विद्याकोी सवाकेलिय अपने योघनकोा 
लगा रहे हो ? क्या तुम्दार अन्दर प्रभुक चरणाम बठनसे आनन्द्‌- 
रसका स्रात बहन लग गया हे ? क्या मन, वचचन आर कमंस 
तुम सत्यके भक्त बन रहे हा ? क्‍या तुम्दार अड़ाल पड़ासम 
तुम्हारे खुली रहते हुए काई दीन दुःखी ओर अपाहज भूखा 
रात ता नहीं काट रहा £ क्या तुम्दार गलाम काइ अनाथ आ; 

अबला अच्दर ही अन्दर ता नदी घुल रदे ? क्या तुमने लोकिक 
ओर परलोकिक स्वराज्यकेलिय तय्यारी आरम्म करदी दै!? 
कया तुम आत्माकों परमात्माम लीन करन। समझ रहे दो? 
प्यार बोलो | अब क्यो चुप हो ? 


१०. चीर योधा अरूः द्वो चुका हें | पर यह बेसे दी 
है, जस सूर्यकाअस्त द्वोना है । पचद जहां होगा, वहीं अपने 
प्रकाशस प्रजाको जीवन प्रदान कर रहा होगा | पर यहां उसकी 
स्छातका स्थिर रखन तथा उसके बताए हुए काय्योंक्ी पूर्सिक 
लिये शान्त-रसले युक्त काये स्थिर रखन वाले, सवा-धनके 
घतनियाकी अवश्यकता दे | उन तारों आर चन्‍न्द्राकी आर ज़गत्‌ 
टिकटिकी बान्थे देखता दे, जो आपने 'बबरछ यहाके हमे उस्लाह- 
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बान आर सुखी बना दे | ऐ विद्यागन्दियोम देव-दशनफेलिय 
आन वाले यवको 
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क्या आचाये दयानन्दक ग्चाय 
हुप यद्ञके लिये तुम भी कुछ दश्ग? नो आओ, आज ही 
अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करे । अपने अन्दर बह ज्याति 
असगाआ, जी चारो आर प्रकाश कर दे । छोट २ छक्ष्यों आर 
बाग का दीन समझ कर अपना अपूसय मानुप-जीवन उसकी 
परण कपा करा? क्या न तम्दावा पद रा उद्यार के इलतिहाल गगन नल 
पर आजा तरह स्थर हा; कया न चघमशा स्वय अपन करकमऊरस 
मुस्हारण गछम जयधालाका साधाधत स्यर ; प््या न तु 
पाशशालित सदय और झस्तलसय पर लब दवना मिल्क कर जय २ 
बी ध्वनिसे भूमि आर आकाहाका निवादित करदे ? आओ, 
प्यार, जागो | वीर प्रापणा असी उसी तकार हाल दहू। 

नी, ध्यानसे खुली | खुना, इल अपने अन्दर पूरे प्राण-बलख 
गउारण करा ओर अपन उजउज्यल तेलस लहर गुणा करक इसका 
(3स्तार करा ॥ 
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र८--शिवोदय 
अजजा ८००७ सा 
१, समयके बीतनकी भी लीला ह ।' पल, घड़ी ओर 
पर का दिसाब कया रखा ज़ाब । यहां तो दिन सप्ताह, मास 
आर चर्पोंका भी काई ठिकाना नहीं । तीन लम्बे वष इली प्रकार 
बीत चुके हू | परन्तु दपारी आंखाके सामने तो अभी डखी 
जप्ह सिद्र की नाई गजते हुए, राध राजा तेजाणहका चिघ्र 


१६४ भ्रार्योदय । 


खड़ा दे । वद्दी मधुराकी रोसक दे । वही बिशाल मण्डप, घद्दी 
ऋषि-सगरीकी सजधज । घद्दी पञाबी पेचके अन्दर के आर दुसरे 
दुर २ तक फेल हुए कम्प ! आह ! क्या यह खमारोह भूतफल 
की सम्पात्ति दो चुकी है ! अब कोन कह सके कि हममसे कोई 
पसा मेला फिर भी देख सकेगा कि नहीं ! 

२. निःसन्दद, यह लब कुच्छ बीत चुका | कवल यद्दी 
नहीं, वरन्‌ अब दम ढारस बंधान को राव राज़ा भी नहीं रहे। 
न ही राजाओं के कान में ' वादिक काप ' की धामी बांखुरी 
बजाने घाले, स्वामी विश्वेश्वरानन्द मोजूद हैं । आद ! क्र 
लेखनि, तू थोड़ा धीरज तो घरती | द मनुष्याम देवताओंकी 
नांदइ बसने वाले, डबलत हुआ शान्त, शीतऊरू बचनासे ठण्डा 
करने वाले, बिछडोका मिलान वाल, लड़तोंको गछे लगांन 
वाले, इन कालेजी,स्कूलो आर अन्य संस्थाओंकी नींवमे बच्चकी 
नाई चुपचाप जीवन व्यतीत करने वाल, धन ओर मानकी कभी 
परवाह न करन वाल, त्याग-स्वभाव पण्डटित लखपतराय आप 
भी इसी प्रकार भूत कालके गालम गुप्त द्वो चुके हैं । 

३. आर, स्वामी श्रद्धानन्दका ओजस्वी दृशन रो 
अब इन आंखाेस न हो रूकगा | उनके बलिदानन इसला<ई 
ओर आर्य सभ्यताओंकी परस्पर सामने रख दिया द्वे । वष्ध 
समय कब आवेगा, ज़ब लाग मानव जीवनके लक्ष्यको सम्झद 
हुए, परस्पर मिलकर रद्दना सखंखेंगे ? कब विषमता दुर द्वोगी, 
ओर खमताका सामप्राज्य होगा ? कब अत्याचार और घृणाका 
नाश द्वोगा ? कब प्रेम आर प्रीतिकी गंगा प्रत्येक हृद्यमे -स 
घद्द निकछेशी ? स्थामी ज्ञी की उल्लास पेदा कराने वाली स्मृति 
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भाग्तकी आने वाली नम्घ्ठाको धार्मिक युद्धम अग्नसर द्वाकर 
लड़न ओर धरम, वदीपर बलिदान हानेक लिय उभारती रहेगी । 
प्रभुन उन्दे जर्जरित देहल छुट्टी क्या दी है, मानो, गलछम 
ज्यगाला घारण कराकर, अमर कर दिया है. । आयंवर्गम एसी 
ही श्रद्धा आर एल ही आनन्दर्की सदा चूद्धि दो । 

४. हे शिवरात्रिक्री कल्याणमयी राजिम उदबोधच 
यात्रापर पांव जप्तान वाले ऋष, छ ऋषिके दिखाये हुए मांगे 
पर चलते वाले ऋषि-भक्ता | हम भी काई मांग दिखानेवाला 
रदा है या नटीं ? कड़ी सभस्याओं आर उलझनाोको सुलझाने की 
अपन अन्दर द्ाक्ति न पान वाल मन, राशन हो। ऋषि 
देयानन्दन जिस नॉकाका सद्दारा लूकर भवसागरकी पार 
किया, उनके भक्तोन जिलक आधारपर अपने आपको डूबने 
ओर डालनल बचाया, तुम भी उसकी शरणमे पहुचो । बंद 
माताका आंच इृढ़तास पकड़ा | देखो, इसके सूक्ष्म सकेतो 
का समझते हुए, मार्गपर पग घरते जाना। इसको छत्र-छायाम 
निःशक होकर बढ़त चला । 

४ ञ हर जद ही ध ध छू कर ९ चअऋ. 

$. (रए: स मत्ता ।वश्य छथधत श्र प्रजानजायत 
घमेणस्परि । यमादित्यासो नयथा सुनीतिमिरति विश्वानि 
दुरिता स्वस्तये ॥ ऋग्वेद ॥ 

अर्थः---कान लोग सुखी, निएुण ओर चृूद्धिशील द्वोते 
हूँ ? धामिक मर्यादाकी प्रतिष्ठित करते हुए, वे कोन हे, जो 
उत्तम सन्‍्तान, शान तथा अन्य सव्वे प्रकार विस्तार द्वारा 
जीवन के अखछी ओर मधुर फलाका आस्वादन करत दें? 
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जिन साभाग्यशॉल लोगों को आदित्यरूप नता प्राप्त दोते रहें. 
जो उन्हें उत्तप्रोत्तम नीति द्वारा. सब सेकटो सेबचाते हुए, 
शुभ भाग पर ले चले । 

5. सामाजक सुखके लिये नेताओकी योग्य, विच्यार- 
शील, विचेकी, प्वतिमान्‌ तथा सहदय होना आवश्यक दे । 
आयेधम उत्त नियमाका वाचकू है, जिनके घारण करनेस 
मनुष्य सच्चा आये, अरथांत्‌ आश्रथय करन योग्य, दीन, अनाथ, 
अबलाआओका रक्षक ओर ईश्वर-मक्त चन जाता है । बह रश्दा 
अन्याय ओर कुनोतिश बचता है । बह सदा इच्तम शुर्णोऋा 
बिस्तार काता रहता है | यदि हल प्रक्नाश्क घरका आश्रय 
लेकर भी हमारी दीन दशा ठीक न था, ता यही समझा दि 
हम जलके शुद्ध स्ले/तक किदार भी प्यस्स दी खड़े ढं । 

७. कऋषि भक्ता, पूर्वाक्त मन्न्ररूपी प्रभाद स्वीकार करा। 
इसीक मनन तथा आचरणऊ कल्याणकी आशा हो सकती ६८ । 
वस्तुतः शिवोद्य तभी होगा, ऊुब हमारे धार्मिक कार्योका 
प्रबंध, संचालन तथा निरीक्षण आप्त,विद्धान, सलदुपदेशकवर्ग के 
हाथम होगा । ज़ब तक हमारे भारभेक चक्रके प्रचालनम 
खुद, सांसारिक छाम, मोदद, अहंकार, प्रधानतादिक भावोका 
प्रभुत्व ग्हेगा, तब तक दमारी कांठन समस्याएं न सुलझगी । 
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८. सघ-शक्तिका प्रकट करके वेदप्रचारका लेख, वाणी 
ओर जीवन हारा सर्वत्र पहुंचा देना चाहिये | हमें आशा 
करनी चाहिये कि ज्ञो आर्यसमाज़ बड़े २ विशाल कालेज्ञ 
ओर मुरुकुल स्थापित कर सका है, जिसके अन्दर पण्डिन 
लणखपफ्तराय जसे खेबक अमर स्वामी श्रद्ाजन्द जेल घीर परकेट 
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हो छुके है, जिसने सावे-जत्तिक कार्योंक छिय ज़न-शाक्ते तथा 
घन-शाक्तेको पानीकी नांई बदाया हे, वही आर्य समाज अपने 
ज्ञीवनक्की खसमस्याको सोचनेके लिये भी किसीस पीछे न 
रहेगा । इसका इशारा होगा ओर इसकी अपनी रक्षा लिये 
योग्य, त्यागी, तपस्वी युवक, गरदृस्थ, वानप्रस्थ तथा रून्यात्ी 
मिकलेंगे । 

९... जागो, साई हुई शक्तियों, जागा। नींदको छोड़ो 
ओर अपने कत्तेब्यकोी चेतो | वह देखो, सत्य, भाद्ति, प्रम आन 
विश्वासका झेडा खड़ा किया जा घुका ६ | उसके नीचे इफढे 
हो ज्ञाओं | खषियांके पवित्र वचचनोके लग, नारीफे कानों तक 
ही नहीं, घरन हृदय तक ले जाओआ।। स्वामी ही महाराजद्ले 
उद्देश्यका पूरा करो | घर्म ओर मयादाके नाझूपर अधने ओर अध 
विश्वास दे आर अत्याचार,चड़ावबन्दी आर हटठधर्माका मत रहन 
दें।। नवयुवकी | देखो,पुराने शुद्ध हृदयताल ऋषि-भक्त एकरकर के 
जा रहे हैं । खारा भार अब तुम्दार ऊपर है | देखना, इस 
समय कंधा हटा कर, भाशाओका जिकता चूर न कर देना । 
जो थाड़ से धुद्ध वीर योद्धा मैदानम मोजूद हें, उन्हें विदा 
हानेसे पुत्र यह सन्तोष हो ज्ञाना चाहिये कि उनके दाएं बाएं 
नये जावनके संचारस युक्त, सनिद्वाके दल तय्याद हो कर 
खड़े है| प्रभा, यद्दी हमारे हृदयकी कामना हैं| थे बराऊ 
प्रदात।ः, स्वीकार करो, स्वीकार करो । 

॥ 3० दाम ॥ 


-*अऊाय पड 


अत्यन्त शीघ्रताके कारण कुछ अशुद्धियां छपनेमें रहगह हैं 
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